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आशीवेचन 
छ 


भारतीय सस्कृति सतो की सस्कृति रही है! संत का 
जीवन ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का पावन सग्रम है, जिसे 
भारतीय जन-जीवन एक पवित्र तीर्थ के रूप में मानता 
है। भारतीय जन-चेतना इसीलिए सत की पूजा करती 
है, चूकि वह उसके पवित्र आदर्शो का प्रतीक है, उसकी 
समस्त थद्धा का वेन्द्र है। संत भारतीय चिन्तन एव 
घ॒र्मं की अखण्ड ज्योति है । 

अठारहवी शत्ताब्दी में एक ऐसे ही ज्योतिमंय तप. 
पूष सत के अवतरण से राजस्थान का अचल जगमगा 
उठा था । जिसकी पवित्र ज्ञानरश्मियो से सबंत्र एक 
आलोक बिखर गया था और जिसके मधुर जीवन सगीत 
की स्वर लहरियों से सुप्त जन-चेतना भेंगड़ाई भर जगने 
लगी थी। राजस्थान के वह बीरब्रती तपोधन सत थे 
भाचार्य श्री जयमल्ल जी । 


( थे) 
आचाये श्री जयमलल जी वहुमुयी व्यक्तित्व के धनी 
थे । आनगरिगा, चारित्रिक महिमा और काव्य मधुरिमा 
के सुसयोग से उनकी जीवन आभा चन्द्र सी शीतन्, 
निर्मल व प्रकाशमय थी। वे स्थानकवासी परम्परा के 
एक महान्‌ प्रभावशाली आचार्य थे। 


मेरे चिर स्नेही श्री मछुकर मुनि जी ने उन महान 
आचार्य श्री की जीवन रेयाओं को घब्दायित कर जिस 
ऐतिहासिक गौरत को पुनरण्जीबित किया है वह- 
अभिननन्‍्दनीय है । 

इस साधु प्रयास के लिए मेरी शतशः्शुभ कामनाएँ । 


जैनभवन 
लोह्ामण्डी, आगरा । “उपाध्याय अपरमुनि 


प्रकाशक की ओर से 


श्रमण संधीम उप प्रवर्तक स्वामीजी क्री जलासजी 
महाराज, पंडित रत्व थी मधुकर मुनिजी गहाराण वया 
सेवाभावी श्री नवीन मुनिजी महाराज के साप्रिध्य में 
भादपद शुबजा भ्योदशी को राजस्थान बी, राजधानी 
गुतादीनगर जयपुर में ब्धेमान स्थानकवासी जैन - 
श्रावक छघ, जयपुर की और में स्वर्गीय आचार्य 
श्री जयमल्त्ी महाराज की २६४ वी जन्म-जयन्ती 
समारोह के साथ मनाई जा रही है। यह एक बड़ी 
प्रसक्षत्रा की बात है। 

इस झुभ अवसर पर “ज्योतिर्घर जय का प्रकाशन 
भी सोने में सुमर्ष है ? हमारे लिए यह भी एक सौभाग्य 
की बात है कि अस्तुत पुस्तिका का प्रकाशन "मुनिश्री 
हुणारोमल स्मृति प्रकाशन' व्यावर से हो रहा है । 

प्रस्तुत पुस्तिका केः लेखक हैं पूज्य ग्ुद्देव पढधित 
रत थी मधुकर मुनि जी महाराज, और संपादक हैं 
श्री धीचन्द जो सुराना 'सरध' 


(००२४४) 

पूज्य गुरुदेव व 'सरस” जी का यह प्रयास अतीव 
सफल व सहरानीय रहा है, ऐसा मेरा अभिमत है! 
पाठक गण भी इसे पसद करेंगे ऐसा सुहृढ़ विश्वास है। 

ऋषिरत्न श्रद्धेव उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी म० ने 
आशीर्वेचन के रूप भें हमारे पर जो अनुग्रह किया है, 
उसके लिए मैं सविनय थद्धानत हूँ। 

जयपुर के एक धर्मप्रेमी सद्गुस्थ महोदय ने अपना 
नाम प्रक८ से करके भी प्रकाशन में अथ सहयोग 
दिया है। 


मैं पूज्य गुरुदेवी का, तथा सपादक जी व्‌ अर्थ सहयोगी 
बधुबर का पूर्ण आभार मानता हूँ । 
आचायें श्री जयमत्ल जी महाराज के परम पावन 
इस जयस्ती-समारोह के शुभ अवसर पर “ज्योति्धर जय! 
को पाठकों के करकमली में समपित कर मैं अपने को 
धन्य भाग्य मानता हूँ। 
सुगवचन्द्र कोठारी 
ब्यावर मन्री 
इ१-४-७० मुनिथी हजारीमत स्मृति प्रकाशन 
व्यावर 


ट्स्तुत पूल्िका का नाम 'ज्योतिर्धर जय है। इस 
पूस्तक में स्वर्गीय आयार्य थी जयमत्य जी महाराज 
का जीवन-इनिदृत्त अंतित है। 

पूज्य प्रवर थी जयमरत जो महाराज अपने समय 
के एक महान अनुसास्ता थे । उतया समग्र जीवन ह्यागर 
बैगाय और संयम साधना से सतत संभूत था । 

उनके बहुमुधो ध्यक्तिव ओर शरमिल छा अंबल 
इस संधुनम पृम्तिसा से यद्यपि नहीं हैं। समझता, िए 
भी इनके जीवन की मूल-मूव घटनाओं वा वालेखन 
भषा उनके कतित्त पक्ष का सक्षिप्त संयूचन इसमें साव- 
धाती के साथ रिया गया है। 

आचार्य श्री के परवर्ती आचार्यों के तथा उनके 
मंप्रदाय के बुछ विशिष्ट मतों के जीवन वा दिखशंन 
भी प्रम्तुत पुस्तिका में सक्षप्दतया विया गया है। 


( ४ ) 


आधार श्री जी के सम्प्रदाय में शतश. साधता-यौत 
संत व संयमशीला साध्वियाँ हुई हैं। आज भी इन 
सम्प्रदाय की साधु-साध्वियों का बहुत अच्छा वर्चस्व है 
समाज में। उसके जीवन कौ ग्रुण-गरिमि-्गाथाओ है 
भो समाज के सन्मुख लाये की एक अपेक्षा है। इस और 
भी मेरा प्रयात है। आशा है, इस प्रयास में भीं मुझ 
अवश्य सफलता मिलेगी । 


सह पुस्तिका पाठकों के कर-कमलों में पहुँच रही है। 
यदि पाठकों ने इसे पसन्द किया तो मैं अपने प्रयास कों 
सफल समझूग्रा--इसी आशा के साथ, विराम ! 


लाल भवन, 


जयपुर | खष्धु च्ऋपर सुज्दि 
दिनांक २/६/७० 


' ज्योतिधर जघ--८ 
संस्कृति का धारोह + बरोह |" 
* ] 


भाखीय मंझति को दो पवित्र .घाराएं अनादि 
, बनंत बात से उतत प्रवह्ठभान रही हैं। धारा बे एफ « 
प्रवाह जोवन की बा शुचिता, सम्पप्नता एवं समृद्धि को 
प्रोत्माहित करे में अग्रसर रहा है, को दूसरा एक शवाहू्‌ 
पीवन की अन्तरंग एविश्वता, आत्मगुों का विरास एवं 
आर्मसीनता पर विशेष व्त देंता आया है। प्रषस 
प्रवाह--संस्कृति का एड रूप है, जि देदिदा संरकृर्ति/, 
के नाम से पुकारा गया, और दूमरे प्रवाह रो श्रमण * 
इंफृति' के नाम से जाना गया है। ह॒ 
श्रमण संस्टृति को मूत प्रुव-आत्म-बेलना है] 
प्राशिषाध के अन्दर एक चिन्मय ज्योति छियो दई है। 
चाहे डीड़ी है, या.रुंजर ! पशु है या पानद | मरक का 


( ६) 


कीई तुष्छ बीड़ा है, था सवमे का अधीश्यर-देवराज ! 
ग्व में भीवर एस अध्यप्ड ज्योति--जिगे मारमम्योति 
महा गया है, यह जगमया रही है। यह बात दूगरी है 
कि दिसी ने उसरा बहुतिथ विकारों कर उसके आलोक 
मे रब एवं पर की आलोतित किया है, और ऐियो में 
बढ़े ज्योति राख में दी अग्ति मी भाि यु हो 
ग्ह्दीहै। 

पमणसस्शति से आत्म-विद्ञास या मांगे प्रधसत 
किया है। आत्मा थी अस्तरंग पविभता, निर्मला मैः 
सावनयाथ उसे स्थ-्गुणो का विगास करने में श्रमण 
सरशति ने उदात्त निन्‍्तन-दर्शन प्रस्तुत बिया है। आत्मा 
गो अनन्त शान-सक्तियां, अनन्त विभृतियां एवं सनस्त- 
सुखमग-स्य रूप दशा के विकारा में यह सदा जागरूक 
दी नही, प्रयललशोस भी रही है। आत्म-गुणों कया घरम 
विकास ही श्रमएरारक्ति का मूंग धुव है। इसी धुय 
की अटल साधना में भगवान ऋषणदेव गे सेकर श्रमण 
भगवान महावीर तक अग्रमप साधफों की परम्परा सतत 
गतिशीस रही है । “पछया बीरा महायोहि--असंस्य- 
असंख्य वीर, महावीर, बात्म-साधक सपरयी इस पथ पर 
चरण बढ़ाते रहे हैं, आत्मजागरण एवं आत्मवियातत के 





( ७) 


चरम लद्ष्य तक पहुँचते रहे हैं और आने वाले शाधको 
के लिए आलोक-किरणें छोड़ते गये हैं ! 

इतिहासकारों का मत है--भगवान महावीर का युग 
श्रमणरास्‍्कृति का 'स्वर्ण युग! रहा है। इस युग में 
श्रमणसस्कृति अपने चरम उत्कर्ष तक पहुँची है। 
हमारो-हजार साधको एवं आत्म-शोघको की टोलियां, 
जीवन के बाह्य एवं अन्तरग-दोनों प्चों को उजागर 
करती हुई, आत्मकल्याण से जनकल्याण तक के मार्ग 
पर अस्यततित गति मे बढ़ती रही है। कास-प्रवाह से 
ध्रमण मस्कृति में जो कुछ अस्त-ब्यस्तता आगई थी, 
वह भी भगवान महावीर की क्रांत--जीवन हृष्दि से दूर 
हुई, और युग विचार को नया चिन्तन, नया दर्शन 
मिला । 


चिन्तन एवं दर्शन के क्षेत्र में, राघना एवं सामान्य 
व्यवहार की दिला में भगवान महावोर ने क्रांति की 
जिस धारा को वेग दिया या, जिस अवरुद्ध प्रवाह को 
नया मोड़ देकर गतिशील बनाया था, वहू उनके परि- 
निर्वाण के पश्चात्‌ श्रमशः पुनः क्षीण एवं अवरड होता 
गया। जिन धामिक अंधविश्वासों एवं वैचारिक जड़- 


( 5 ) 

ताओ को भगवान महावीर ने झकझोर कर शुद्ध आत्म- 
बादी एव प्रज्ञा पुरस्सर जीवन दृष्टि का दान किया, 
वह क्रमशः लुप्त होने लगो थी । क्रांति के नाम पर जड़ता 
और पाखण्ड की श्याम चादर फंलने लय गई थी ! अनन्त 
आध्यात्मिक तेज से युक्त भ्रमण सस्कृति का, उसके अनु- 
ग्रायियों द्वारा हो तेजोवघ होठे लग गया और एक 
प्रकार से सांस्कृतिक अबरोह का गुग प्रारम्भ हो 
गया था । 


क्रांतिकारी मोड़ रे 


पच्चीस सौ वर्ष का इतिहास साक्षी है कि जेन धर्म 
के अन्तरमुखीन उदात्त विचारों पर जब-जव जड़ता एवं 
पाछण्ड हाथी होकर उसके तेज फो क्षीण करने सगे हैं, 
तब-तब युग में ऐसे तपस्‍्वी ज्योतिर्धर संत एवं मनस्वी 
वैदा हुए हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर भो इस 
ज्योति को, इस अक्षय तैज की प्रयर से प्रघर्तम करते 
रहे हैं । और भगवान महावोर के उज्ज्वल आदर्शों पर 
अदण्ड जीवट के साथ बढ़ते गये हैं । 


भारतीय इतिहास की सोलहवीं शताब्दी धघाभिक 

जायरण एवं वैचारिक उद्वोधन वी दृष्टि से क्रांतिकारी 

शताब्दी कही जा सकती है। भक्ति एवं साधना के क्षेत्र 

में इस शताब्दी ने अनेक भ्रातिकारी मोड़ लिए हैं। 

श्रमण परम्परा में हो नहों, वैदिक परम्परा मे भी इस 
& 


( १०) 
शताब्दी में निमुण उपासना, धार्मिक उदारता एवं धर्म 
पर छाए आइम्बरों के निराकरण की दिशा में अनेक 
भांतिकारी घटनाएं घटित हुई हैं । 
धर्मप्राण सोकाथाह इसी क्रांतिकारी शताब्दी की 
एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 
ध्रमण संस्कृति की जिस स्थानकवासी परम्परा ने 
एक क्रांतिकारी परम्परा के रूप में विकास किया, 
साधवगा, भक्ति एवं उपासना के क्षेत्र में जिस ऐतिहासिक 
सुधार एयं बात्मनिष्ठ हृष्टि को विस्तार दिया--उसका 
जन्म भी इसी शताब्दी में हुआ। इन क्रांतिकारी एवं 
तैजस्थी विचारों के जन्मदाता थे धर्मप्राण लोकाशाह ! 
भ्रुग के धर्म-समोक्षकों का मत है कि आज के युग में 
जहाँ हजारी प्रकार के धामिक विचार, एवं हजारों 
प्रकार की धामिक साधनाएं चज रही हैं, वहाँ स्थानकः 
बासी धमंविचार एवं धामिक साधनापद्धति बहुत ही 
परिष्कृत, परिमाजित, आडम्बररहित एवं भगवान 
महावीर के आद्शों की सच्ची प्रतिनिधि कहो जा सकती 
है। इसकी उपासनाविधि चेतन्य की उपासना से आज 
भी सचेतन है, इसकी साधनाओं में आज भी महावीर 


(३) 


की साथना का तेज झलक रहा है । जीव बौर जगत के 
प्रति समत्वहप्टि, आत्मवादी चिन्तन, आडम्बर रहित 
साधना एवं आत्मनिष्ठा के साथ लोक १न्याप को 
विशुद्ध भावना स्थानकृवासों धर्म साधना की अपनी 
भूल विगेषता है और इन विशेषताओं का पुन प्रस्फुटन 
इसी सोलहतीं शताब्दी के धर्मवीर सॉकाशाह की 
ऊजेस्विल चिन्तन भूमि में हुआ । 

लोकाशाह अपने युग के श्रांतिकारी धर्म सुघारक 
थे | सत्य के निर्भोक घोजी एव प्रवकता थे। जैन धर्म के 
उच्च आंदर्शों, पवित्र साधना पद्धतियों एवं चेंसन्यशूजक 
जीवन विचारों का दर्शन जिस मूद्मता के साथ लोका 
शाह ने प्रस्तुत किया, वह केवल स्थानकवासी परम्परा 
के लिए ही नहीं, अपितु भारत्रीय धर्म परम्पराओो के 
लिए मी एक गोरव पूर्ण घटना है । 

लोकाशाह की विचार जागृति एवं घर्मक्राति को 
मूर्तह्प देने वाले स्थानक््वासी परम्परा के आदि 
पुरुष ये--श्री धमेदास जो महाराज । श्री धर्मदास जी 
म० अपने युग के समर्थ विद्यान्‌, व्रियोद्धारक एवं तेजस्वी 
धर्म प्रचारक सत थे । वि० स० १७७२ में आपका स्वर्ग- 
चास हुआ 


( १२) 

आचायें श्री ध्मदास जो महाराज के तीसरे पट्ट पर 
आचाये भी भूधर जी महाराज का नाम बड़े गौरव के 
साथ लिया जाता है। वे बड़े निर्मोक, तेजस्वी एवं 
कठोर साधक थे । गृहस्य जीवन में वे जोधपुर के महा- 
राज अजीत शिह जी के फौजी अफसर यै । उनका साहस 
और समझदारी राजदरवार में उल्लेखनीय माना जाता 
था। जब वे ससार से विरक्त हो आचार्य श्रो घमराणजी _ 
भहाराज के पास दीक्षित हुए तो, अनेक लोगों को 
आश्चर्य हुआ कि एक बोर फौजी अफसर जैन धर्म का 
अहिसाक्षती मुनि बन रहा है। इससे जनता पर जैनघर्म 
के त्याग एव वैराग्य के अच्छे संस्कार जगे । वास्तव में 
जैन धर्म तो बोरों का ही धर्म है। 

आचार श्री भूधर जी महाराज के शिष्यों में कुछ 
शिष्य बड़े ही मेधावी, तेजस्वी एवं चारिभसंपत्न ये। 
प्रज्य रघुनाथजी महाराज, पुज्य श्री जयमललनी पहाराज 
तथा पृज्य श्री कुशलोजो महाराज सादि का नाम आज 
भी बड़ी श्रद्धा एवं गौरव के साथ लिया जाता है। 
वस्तुत: भठारहवी शताब्दी का -उत्तरार्ध एवं उन्नोसवी 
शताब्दी का आदि काल स्थानकवासी परम्परा का 
उत्कर्प काल कहा जा सकता है। इस समय मे अनेक 


( १३ ) 


प्रभावशाली आचार्य, तथा प्रतिभासंपन्न संतो का उदय 
हुआ है। जिन्होंने अपने आत्मतेज, साहस श्रुतवल एवं 
कठोर साधना के द्वारा न केवल जैन घर्मं का गौरव 
बढाया है, कितु साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका भादि 
तीर्थ की दृष्टि से उसका विकास-विस्तार भी किया है। 
जैन शासन की बहुमुखी समृद्धि इन शत्ाब्दियों में हुई है। 
सघोय हृष्टि से भी, साहित्य एवं कला की दृष्टि से.भी, 
तथा थ्रावक समाज के राजकीय एवं आर्थिक प्रभाव की 
हृष्टि से भी । कहना चाहिए लगभग बाईस सौ वर्ष के 
बाद फिर से श्रमण सस्कृति का उत्कपं काल आया, 
जिसमे चारित्र, ज्ञान एवं प्रभाविकता की हष्टि से एक 
साथ घतुमु खी उन्नति के द्वार खुल पड़े 


१४ 


वहमुसी व्यक्तित्व के धनी | ३ 
प्ृज्य श्री जथमल्‍लजी म० 


आचाय थी भूधर जी म० की प्रभाविक शिष्य 
परपरा में आज भी अनेक तेजस्वी, विद्वान, प्रतिभा 
संपन्न एवं चारित्रनिष्ठ सेत है, जिनसे स्थानकवासी 
परग्परा के गौरव में चार चाँद लग रहे हैं । इस परम्परा 
के विशिष्ट संतो का परिचय अगले पृष्ठों पर दिया णा 
रहा है। यहाँ हम पूज्य श्री जयमल्ल णी म० के व्यक्तित्व 
फी विरल झांकी प्रस्तुत कर रहे है। 


आचार्य श्री जयमल्ल जी म० का व्यक्तित्व बहुमुखी 

था। उनका हृदय नवनीत-सा कोमल, फूलों-सां सौरभ- 

मय एव द्वाक्षन्सा मधुर था। उनका मन आकाश से 

गिरती जलधारा के समान स्वच्छ एवं प्तरल था, 

स्वभाव मिलनसार, वाणी ओणस्वी एवं प्रभावशाली 

थी । उनके निम्न अन्त.करण में करुणा की शीतल लहरें 
१४ 
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ब्रतिक्षण तरगित होती रहती । कर एवं कठोर हृदय 
वाले भी उनके सम्पर्क में आकर करुणाशील एवं श्रद्धालु 
बन जाते ये। कष्ठों को हेंश्वते-हेंससे सहन करने की 
अद्भुत सहिष्णुता उनके जीवन का महान्‌ गुण था | 
बाघाओ और प्रतिकूल परिस्थितियों में भो वे 'मेदव्य 
बाएण अकंपसाशो--मेर को तरह सदा अढोल और 
अविचल रहे । अपमान एवं उद्विग्नता के क्षणों में भी 
उनका मुख कमल शतदल की भाँति सदा खिलता हुआ 
देखा जाता । उनका हृदय जितना करुणाशील था, पर- 
दुख देखकर बर्फ की तरह पिघलने वाला था, उतना ही 
अपने मंकल्पों में कठोर, वज्च से भी अधिक हृढ, चट्टान 
से भी अधिक अडिग और सत्य के प्रति अविचल आस्था 
लिए हुए था। उनके हृदय में सागर-सी गम्भीरता, 
आकाश-सी विशालता थी । उनकी वाणी में ओज एवं 
प्रभाव था, उनकी कविताओं में माधुयें छलकता था, 
जो जादू की तरह श्रोताओं के मन-मस्तिप्क को शीघ्र 
प्रभावित कर देता था। एक महापुरुष-सी घीरता, 
गम्भीरता, एक संत-सी निस्पृहता एक विद्वानन्सी 
मनस्विता, एक तपोधन-सी प्रखर निष्ठा, परम साधक-सी 
सतत जागरूकता और ओलिया फकीर-सी फवकड़ता-- 


( १६) 
उनके जीवन के बहुरंगी चित्र हैं, जो उनकी जीवन 
घटनाओ से सपृक्त आज भी आकर्षण के केन्द्र बने हुए 
हैं। एक सत, तपस्वी, भ्रशासक, प्रचारक, कवि तथा 
जननेता के विविध रम्य रूप उनके जोवन को चादर 
में इस प्रकार भरे हुए हैं, जिसे उलटने से लगता है 
राजस्थानी बीर रमणी का सतरंगी सहरिया हवा में 
लहर-लहर लहरा रहा हो । 
उनके दिव्य जीवन क्री उज्ज्वल प्रेरणाओं का एक 
छोटा-सा रेखांकन हम अगले पृष्ठों पर अकित कर रहे 
हैं, जो उनकी पुनीत स्मृतियों के साथ दिव्य प्रेरणाओं 
से जन-जन के हृदय को श्रद्धा विभोर कर रहा है। ७ 
सरलता - शुचिता-सरितापति 
मधुरता-मृदुता गुणसतति:॥ 
मतन - याचन-सल्कृत धाइमय: 
ऋयतु पुज्यवरों भुवने जय: ॥ 


१०४ 


| हा 
बच्र संकल्प के घनी 
मा 


पूज्य श्री जयमल्लजी म० का जन्म बाज से दो सौ 
तिरसठ व पूर्व वि० सं० १७६५ भादवा सुदी १३ को 
हुआ । आपके जन्म से रत्नगर्भा मस्धरा ने अपना साम 
सार्थक पाया । जोधपुर राज्य के अन्तर्गत मेड़ता से 
जेतारण को जाने वाले माग पर 'लांबिया' गाँव है । 
वहाँ श्री मोहनलाल जी भेहता (समदड़िया) के घर पर 
पूज्य श्री जयमल्ल जी का अवतरण हुआ १ भापकी माता 
श्री महिमादेवी थी, जो आप जैसे सत्पुञ्र को जन्म देकर 
वास्तव में ही महिमावती पद को शोभित करने लगी। 
आपके एक बड़े भाई भी थे जितका ताम रिडमलजी था । 


स्वभाव 

“ श्रीजयमल्ल जी में बचपन से ही व्यापारिक 

प्रतिभा, तथा व्यवहार कुशलता अच्छी थी । उनके पिता 
१७ 


६ कफ) 

कामदार थे, इस लिए जयमल्लजी का परिचय एवं संपर्क 
क्षेत्र काफी विस्तृव एवं ऊँचे तबके के साथ रहता था। 
व्यवहार की बातो में शीघ्र सही निर्णय करना, 
उचित परामर्श देना तथा मित्रीं एवं राजवर्गी लोगों के 
बीच बैठकर ऊँचे स्तर का हास्य विनोद एवं मीठी 
चुटकी लेने मे श्री जयमल्लजी की अच्छी ख्याति थी। 
उनकी कविताओं तथा श्स्कारों में उनके मधुर तथा 
तीखे हास्य का पुद उनके विनोदी स्वभाव का परिचायक 
है। उनके स्वभाव में मधुरता एवं निश्छलता थो, इस 
कारण उनका मित्र परिवार काफी विस्तृत था। 
व्यापारिक दक्षता के कारण २०-२१ वर्ष की उम्र में ही 
लक्ष्मी उनकी चरण-चेली बन गई थी । 

श्री जयमल्ल जी के स्वभाव में प्रारभ से ही एक 
प्रकार की निरप्ठहततता तथा विषयविमुखता का भाव था ! 
फिर भी उस विरक्ति को कोई निश्चित मार्ग न मिलने 
के कारण वह बीज रूप मे ही मानस-भूमि में दबी रही। 
गृहस्थ जीवन की विधि-व्यवहार के अनुसार २२ वर्ष की 
आयु भे लक्ष्मी देवी नामकी एक सुकुमार ओसवाल कन्या 
के साथ आपका पार्णिग्रहण हुआ। लद्ष्मीदेवी रीवां 
निवासी श्री शिवकरण जी मू था की पुत्री थी । सुन्दरता 


(६ १६ ) 


के साथ-साथ शालोनता, विनम्रता एवं पर्तिभक्ति में भी 
लक्ष्मी वास्तव में 'लक्ष्मो' जेसी ही थी । 


देराएय उद्वोघन 
। 
विवाह के वाद पत्नी पुनः पिता के घर जाती है, 
और गौना लेकर कुछ समय बाद वापस आती है। 
श्री जयमलल जी का विधाह हो चुका था। गौना अभी 
होना बाकी था। इसी बीच वे एक दिन व्यापार के लिए 
मेड़ता आये । कातिक पूणिमा का दिन था | आचार्य श्री 
भूघर जी म० का चातुर्मास मेड़ता में था । अब चातुर्मास 
समाप्त होने जा रहा था इस कारण सभी लोग इस 
दिन व्यापार बद कर आचार्य श्री जी का प्रवचन सुनने 
गये हुए थे । श्री जयमल्ल जी ने वाजार बन्द होने का 
कारण पूछा तो मालूम हुआ आधघार्य श्री भूधरजी का 
ओजस्वी प्रवचन हो रहा है। श्री जयमल्ल्रजी के अग्तः- 
करण में घामिक रुक्षान था, पर वह कप्ती अपनी परि- 
तृप्ति के लिए इधर उघर भटठका नहीं। आज सहता 
उनके अन्तःकरण में एक खिंचाव पैदा हुआ। एक 
प्रेरणा जगी और व्यापार को चिता छोड़फर वे भी 
धर्मस्थान की ओर चल पड़े । 


( २० ) 
घर्मवीर सुदर्शन 
छः 

धर्म परिषद्‌ जमी हुई थी। आचाय॑ श्री भूधर जी 
म० का अमृत-वर्षी प्रवचन जनता के हृदयों को उछ्बसित 
कर रहा था । ब्रह्मचय की हृढता और महत्ता पर प्रकाश 
डालते हुए आचार्य श्री सुदर्शन सेठ की रोमहर्पक कथा 

पर विवेचन कर रहे थे । है 

सेठ सुदर्शन की फया सुकत फंठ भहाराण ! 

ललित मनोरंजक फहे सुन रहो सभा समाज 
“-य्नृज्यगुणमाला 
सुदर्शन सेठ चम्पानगरी का एक संप्रान्त कुलीन 
श्रीमत था | लक्ष्मी के साथ-साथ शारीरिक सुन्दरता भी 
प्रकृति ने उसे मुक्त हाथों दी थी ॥ घर्मं और सदाचार 
का तो वह अवतार माना जाता था। उसके ललाट 
एवं आँखों पर ब्रह्मचथ का ओज जैसे टपक रहा था। 
सुदर्शन के सौन्दर्य, चरित्र एवं स्वभाव की अ्रत्िमूर्ति 
जैसी ही उसकी पत्नी थी मनोरमा । सुदर्शन एवं मनोरमा 
के शील, स्वभावे, सोन्दमे एवं चतुरता की कई कहानियाँ 
नगर में कही जाती थी। सुदर्शन को प्रामाणिकता, 


मच 


त््जा कं, 


सम 


# है स््तेः 


'अष्िनिष्ठः एवं व्यवहारदशता के कारन राजी 


दगिबाहन ने उसे दगर सैठ का पद दिया था। 

सुद्शत का एक अत्यन्त वि्वस्त मित्र या पुरोहित 
कपित) कपिल की पली मुदर्शय के आकर्षर झूप एंव 
तेशखी पौदष पर मन-ही-मंत मुख्ध हो रहो थी। 
उसके मन में सेठ सुदशन के प्रति बैपयिक 'भाव जगने 
तगा। सुदर्श दससे अपरियचित्‌ था। “कपिला'ने 
बीमारी का छप् करके एक दिन ओसे सुदर्गेत को अपने 
शयबागार में बुला लिया। ऊपर पहुँदते हो दांसो ने एद 
द्वार बंद विए हो सुदर्शन का हृदय घड़ड उठा। चश्ल 
से ढके बीमार मित्र के पास जैसे हो सुदर्शव जाड़े बेंठों 
वो देखा, शित्र के स्थान पर यह हो पित्र की पत्नी छ्न 
बरके घोई है। उप्के चेहरे पर काम की व्याकुलता, 
विषय की आतुर्ता छदपटा रही है। उमकी आँखों में 
देशमों के सात प्रणय-मुदुता छाई हुई है। सुदर्शत जाल 
मे पे दृरिण की भांति आगुलता पूवेद इधर-उधर, 


+ देखने लगा। उसके साव प्रित्रवा के नाम पर धोबा, 


बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक विषयाजुल नएरो, उसके 
उच्चरित्र को अनस्त मर्यति को लूटने का दु माहप कर 
रही है। पुरुष द्वारा नारी के सतीत्व हए्ण की घटनाएँ: 


( २२ ) 

प्रश्चिद्ध है, पर एक नारो, पुरुष के शील को लूटने के 
लिए इस प्रकार छल-छझ्म खेल सकती है, सुदर्शन को 
कभी कल्पना नहों थी । कपिला विपयोग्माद में पागल 
ही चुकी थी, उसने सुदर्शन को हर तरह्‌ से फिललाने 
का प्रयत्त किया । पर सुदर्शन नही डिया। अन्त में 
वेश कत्रिला ने अपने मादक रूप एवं सौन्दर्म का नरन 
प्रदर्शत कर सुदर्शन के पुरुयत्व को चचल करना चाहा, 
पर सुदर्शन ने आँखे मीचली । उसका हृदय विषय-वासना 
से नही, किन्तु ब्त-रक्षा के लिए कांप उठा। धूर्तनारी 
को प्मझाने का कोई उपाय नहीं देखकर सुदर्शन ने 
धीमे से कहा--“धुन्दयी ! तुम्हारा हाव-भाव प्रदर्शन 
किसी भी पुरुष को चचल बना सकता है, पर मुझे बया 
अंचल करेगा, मुझमें तो परुशपत्व ही नहीं है) मुझ जैसे 
मपुसक को अपने शयनायार में बुलाकर तुझे पछतावा 
होगा, सुन्दरी, तुमने घोखा खाया है।” 

सुदर्शन के उत्तर से कपिला का पानी उत्तर यया । 
“हाथ भी वाल्या और मोरण भो नही खाया ।” कपिला 
ने हाथ मलते हुए सुदर्शन को विदा किया । वह अपनी 
मरु्खता पर पछताने लगी, सुदर्शन ने समय की सुझ 
से अपने शील की रक्षा कर ती । 


(२३ ) 


एक दिन सुदर्शन की सुन्दरता पर राजा दधिवाहन 
की महारानी अभया मुग्ध हो उठी! उप्ने सुदर्शन बगे 
अपने जाल में फाँसने के लिए अनेकों यहयन्त्र रचे । 
सुदर्शन चूं फि एकबार एक नारी से घोखा खा चुका था, 
इसलिए वह किसी भी प्रलोभन, दुष्चक्र आदि में नहीं 
फक्ता। किंतु और कुछ उपाय नहीं लगा ती रानी की 
दासी एक दिन पौषध में बैठे सुदर्शन को ही बांध कर 
महलो में ले आई! कगमाकुल विवेकप्रप्ट शराती के 
हाव-भाव, सौन्दय्यप्रदर्शत आदि से सुदर्शन जब अपने 
ध्यान से नही डिया, तो रानो ने उसे वडेन्यड़े प्रलोभन 
दिए। प्रतोमनों के मायाजाल का भी सुदर्शन पर कोई 
असर नही हुआ। रानी ने उसे मृत्यु का भय दिखाया, 
राजा के द्वारा उसके संपूर्ण कुल का नाश करवाने की 
घमकी दी। पर हृढब्रती सुदर्शत का एक झे भी चलित 
नहीं हुआ। सुदर्शन की इस शीलहढ़ता पर मनुष्य 
क्या, स्वयं देवता भो चकित थे। रानी हर प्रकार 
के प्रयत्तो से हार खा गई, धरमंवीर सुदर्शन काम-विल्लास 
पूर्ण उायनागार में रति रूपा अर्धनग्न रानी के हाव-भाव 
के मोहप्रद दृश्यों के समक्ष भी आत्मा की अनस्त मह- 
राई में डूबा रहा, उसने आँख योलकर एक पलक भी 


( २४ ) 
ऊँची नही को । ठोकर खाकर फुफशारने वाली नागिन 
की भांति रीप खाकर आधिर रानी ने शोर किया-- 
सुदर्शन पर शील हरण करने का आरोप लगाया गया। 
पहरेदारों ने ध्यानस्व सुदर्शन को पकड़कर राजा के दधि- 
बाहुत के समक्ष उपस्थित किया--“यह ढोगों, राजमहलो 
में कुत्ते की तरह घुस आया और महारानी के साथ 
बलात्कार की दुश्चेष्टाएँ करने लगा ।” सुदर्शन फिर भी 
मौन रहा, राजा के बार-बार पूछने पर भी उसने कोई 
प्रतियाद नहीं किया । वहू मौन लिए अपने ध्यान में 
निश्चल बैठा रहा। क्रूद् राजा ने सुदर्शन को अपराधी 
घोषित कर शूली की सजा सुना दी। और हाहाकार 
करते हजारों लोगों के बीच हृड़ब्नती सुदर्शन को पकड़ 
कर जैमे ही शूत्री पर विठाने का प्रयत्व क्रिया कि, शूल्ी 
स्वर्ण सिद्दासव में बदल गई। देवताओं ने आकाश से 
फूल वर्षा कर सुदर्शन का जय-जमकार किया । शुली का 
सिंहासन देख चमत्कृत जनता ने धर्मवीर सुदर्शन की 
जय बोली, और राजा दधिवाहन भी आकर चरणों में 
क्षमा मांगने लगा । 
यह है शील का चमत्कार ! ब्रत-हढता का गौरव ! 

सुदर्शन की यह अमर यशोगाया, ब्रह्मचर्य का साक्षात्‌_ 


(६ २५ ) 


चमत्कार सुनकर थी जयमल्ल जी का हृदय ब्रह्मचर्य की 
साधना के लिए अभिभूत होगया । उनके मन में एक वच्च 
सकत्प जगा। लगा जैसे सुदर्शन का विस्मृत वीरत्व अग- 
ड्राई भर कर हुकार उठा-और मन-ही-मन उन्होने 
संकल्प किया--मैं भी आजीवन कठोर ब्रह्मचर्य की 
साधना करूँगा आचाय॑े श्री भूघर जी के समक्ष उन्होंने 
अपना वजच्यसबल्प घोषित किया। लोग दातों तले 
भंगुली दवाएं जयमल्ल जी का यह संकल्प सुन रहे थे। 
यह भरापूरा योवन, सपन्न घर, रूपवती रमणी बोर 
यौवन की उच्छल उमगे ! अभी-अभी शादी हुई है, गोना 
भी नहीं हुआ, और एक ही प्रवचन सुनकर ब्रह्मचर्य की 
भीष्म प्रतिज्ञा ले रहे हैं ! लोगो की प्रतिकूल बातों का 
जयमल्ल जी के हृढब्रती मन पर कोई असर नही हुआ । 
ये अपने सकत्प के घनी थे, अपने निश्चय पर बच्च से 
कठोर कौर चट्टान से अडिय थे। माता को ममता, 
पिता की स्नेहिल पुकार और नवपरिणीता वधू का 
खफनता हुआ मादक प्यार, उन्हें अपने घ्येय से नहीं 
डिग्रा सके । कोई उन्हें रोक नहीं सका। नया संसार 
बसाने को चलने वाला जोडा--ससार त्याग कर कठोर 
श्रमण जीवन को अनन्त उड़ान पर चल पड़ा। श्री जयू- 


( २६ ) 


मत्ल जी ने वि० स० १७८७१ मृगसरवदी दोज को मेड़ता 
में आचार्य थी भूधर जी महाराज के चरणो में अपने 
सकत्पो को मूर्त रूप देते हुए भागवती दीक्षा ग्रहण की । 
श्री जयमत्ल जी की नवपरिणीता पत्नी भी कब पीछे 
रहने वाली थी। बह भी वीररमणी थो, नारी का 
गौरवपूर्ण इतिहास उसके हृदय को उत्पेरित कर रहा 
था। नेमिनाथ के पीछे राजुल मे अमर प्रीत की राह 
पकड़ो थी। जबूकुमार के साथ-स।य आठ सुच्दरियों ने 
अपार ऐश्वर्य मौर भोग सामप्रियो को ठुकरा कर दीक्षा 
ग्रहण की थी, तो अब श्री जयमल्लजी के पीछे लक्ष्मी 
बाई कब अपने गौरव से हटने वाली थी ! उन्होंने भी 
गुरुवर के समक्ष आग्रह पूर्ण प्रार्थना की, और वह भी 
सयम मार्ग की पधिका बनकर उसी असिधारा ब्रत पर 
चल पडी। 
पृज्य श्री जयमत्लजी के आपूर्व वैराग्य की यह 
घटना सहसा नेमिकुमार के करुणासिक्त वैराग्य की 
और जंबूकुमार की अपूर्व विरक्ति की कहानियां सजीव 
रूप में उपस्थित कर रही है ! 
6 


१. कुछ १७८८ मे दीक्षा मानते हैं 


कढोर तप : साधना | 
छ6 


झागमों में क्रमणो के कठोर तपश्चरण का वर्णन 
करते हुए उनके कुछ विशेषण दिये गये हैं--“उग्गतबे, 
घोरतवे, दित्ततवे ““वें श्रमण बड़ा उग्रतप करने वाले 
थे, घोर तप करने वाले थे । तप: साधना से उनके जीवन 
में एक दिव्य तेज, अद्भुत दीप्ति प्रकट हो गई । वे तप 
से दोप्त थे। 

पूज्य श्रीजयमत्लजी म० की साधना का वर्णन 
पढ़ते हुए आगमो की यह रोमाचक सुदीर्ष शब्दावली 
स्मृतियों में उभर आती है । वे अपने सकलपों में वद्ध से 
कठोर अपनी घुन के पक्के और विचारो में अंगद के पाव 
की तरह अडिग थे। दीक्षा लेने के वाद उनके समक्ष एक 
ही लक्ष्य था आत्मकत्याण ।तप:साधना द्वारा आत्म 
शुद्धि, मनोनिग्रह और सततजामरूक रहकर आत्म- 
चिन्तन ! स्वाध्याय और आगम अभ्यास ! 

२७ 


( रुप ) 

श्रमण जीवन की प्रथम सीढ़ी पर चरण रखते ही 
उन्होंने एकाम्तर तप की उग्र आराधना प्रारभ करदी ! 
एक दिन उपवास और एक दिन आहार, कुछ दिन में ही 
मनुष्य को क्षीण एवं दुर्वबल बना देता है। कितु पुज्य 
श्रीजयमललजी का आत्मबल अपराजेय था। वे एक 
दो वर्ष तक नहीं, किंतु निरतर सोलह वर्ष तक इस तप; 
भाशधना मे जुटे रहे 

पूज्य श्री की तपः साधना शुष्क और नीरस नही थी। 
उसमे ध्यान, स्वाध्याप और अध्ययन की रस धारा सतत 
प्रव_रमान होकर अन्तःकरण को सरस, मधुर बनाती रहती 
थी। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर और स्मृति बड़ी चिरस्थायी 
थी । अध्यवसाय बहुत हृढ थे। चित्त की एकाग्रता अद्भुत 
थी । इन कारणों से आपकी स्मरणशक्ति में बड़ी तीत्रता 
आ गई ओर बहुत ही जल्दी किसी ग्रन्थ को कंठस्थ कर 
लेते | दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही आपने “श्रमण सूत्र” 
कठस्थ कर लिया। इसी कारण एक सप्ताह बाद ही 
आपकी वड़ी दीक्षा हो गई। आप जब भी याद करने 
बैठते, खूब जमकर करते | एक बार आप निरयावलिया 
सूत्र के पांचों सूत्र लेकर बैठे ओर एक पहर के भीतर ही 
पांचों सूत्र याद कर लिए । 


( २६ ) 
परच्ि सूर्र तो एक पहर में 
पडुकर कठे फरिया रे। 
+>गुणमाला 


घुन के धनो 
७ 

जैसा मैंने तिया है--आपके अध्यवसाय वहुत हठ थे । 
दृस्‍-दुर तक आपकी ध्याति थी जयमल्लजी जैसा धुन का 
धनी कोई दूसरा नही है ॥ जो सकत्प कर लिया उसके 
लिए--कार्य वा साधयामि देह वा परतयामि- कार्य 
पूरा करूँगा, भले ही शरीर बयों न छूट जाय 
इतना बद्ध संकतप लेते । एकबार की बात है, स० १८०४ 
आपाडू सुदि १० शुक्रवार को आपके ग्रुस्वर श्री भूधर 
जी म० का स्वगंवास हो गया । आपके द्ृदय के कण-कण 
में उनके प्रति अदूट आस्था थी, हृढ श्रद्धा थी। आपने 
गुर के महाप्रयाण अवसर पर विशेष सकत्प करने का 
निश्चय किया और तुरंत ही यह भीष्म प्रतिज्ञा ली कि- 
“आज से जीवन पर्यन्द कभी भी लेट कर नींद मही 
लूगा।” सामान्यतः देखने में इस प्रतिज्ञा को भीष्मता 
इतनी प्रतीत नहीं झेती, करितु जब व्यवहार में आता है 


( ड० ) 

तो पा चलता है, लेटकर नीद न सेना कितना कठिन 
और उम्र तपश्चरण है। वह भी एक दो चार दिन नहीं, 
कितु सतत ५० वर्ष तक आवमे इस ग्रत को निभाया । 
इसीलिए तो शास्त्रों में मुनि के लिए--“मुणिणों सथा 
छजागरति'-विशेषण दिया गया है। साधक सतत जाग- 
झूक रहता है। उसकी वृत्तियां अन्तरमुखी होती हैं। 
वह गीयन में पद-पद पर-भारंड प्कपी थ चरे5प्पमत्ते -- 
भारढ पक्षी फी तरह सत्तत सावधान और अप्रमत्त होकर 
विचरता हैं। हां, तो पूज्य श्री की यह सतत जाग्रहक 
वृत्ति उनके जीयन की अन्तमुं खता में मुख्य सहायक बनी। 
उनकी थृत्तियां, उनकी चिन्तनधारा अन्त'प्रवाही बन 
गई और जीवन मे एक परम अन्तहंध्टि जग पड़ी | इस 
सतत जागरूकता का प्रभाव उनके साधक जीवन पर तो 
पड़ा ही, कितु उनके कवि मानस पर ती इस जागरुकता 
ने बड़ा विनित्र प्रभाव दिखाया । चिन्तनशीलता के साथ 
सुक्ष्म-निरीक्षण और विविधकल्पना सृध्टि से आपके 
काब्यों मैं एक नया चमत्कार पैदा हो गया । इस प्रकार 
पूज्य श्रीजयमललजी के जीवन में तप. साधना की कठोर 
चर्यो ने उसे तपाया,तो मेधा की प्रखरता,वुद्धि की तीक्षणता 
एवं ब्युत्पन्नता ने उससे अद्भुत निखार भर दिया । ७ 


धर्म प्रचार 


पूज्य श्री जयमत्तजी का जौवन सर्वतोमुखी साधना 
सै युक्त या । वे अत्म-्सयम में जितने बठोर थे, उतने ही 
पर-दुःबकातर यथे। सोगें वो कष्ट एवं अमान से पीढ़ित 
देख कर उठा मने, पह्तीज उद्ता और अन्त/करण 
पुकार उद्धा-- 

कामये दुःखक्तृप्तानों प्राणिनामतिनाशनम्‌। 

कामप्रेश्शागप्रस्ताना प्राएिमों शानवोधनंम्‌ ॥ 


बस, मैं और वुछ्ठ नहीं चाहता, दुछी प्राणियों की 
पीड़ाओं का नाप करू और बश्मानप्रस्तजनों के अन्तः- 


करण मे ज्ञान का प्रदाश भर दू ) 


लोकहित की इस पवित्र भावना से पूज्य श्री ने काफो * 
दुसदूर तक धर्म प्रचार हेतु विहार किया और राजा 


महाराजाओं से लेकर सामान्यजन ' तक के सांथ संपर्क 
बताया) 


3 ५ आय कक ह 


( ३१२ ) 


बीकानेर उन दिनो यतियों का क्षेत्र कहलाता था। 
वहाँ यतियों का इतना दबदवा था कि कोई साधु उस 
नगर मे प्रवेश करने का भी साहस नहीं करता । आपने 
बीकानेर को 'सर' करमे का निश्चय किया । 

पूज्य श्री बीकानेर पधारे तो, वहाँ के जतियों ने 
आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने 
धमकियां दिखाई--'यह हमारा क्षेत्र है, इस में किसी 
अन्य को धुसने की शक्ति नहीं, यदि कोई भाग्यवश 
आ गया तो वह टिक नहीं सकता ।” सतियों का विरोध, 
और दुर्भावपूर्ण व्यवहार के कारण पूज्य श्री वीकामेर 
नगर के बाहर मरघटों की छत्रियो में 5हरे । वास्तव में 
सच्चा साधक जहाँ भी रहे, वही उसकी उपासना भूमि 
बन जाती है, उसके जगल में भी मगल होता है। आपने 
मरघटों की छत्रियों मे ही अपना डेरा डाल दिया और 
ध्यान स्वाध्याय करने लगे । वहाँ जीधपुर के दीवान 
साहव की पुत्री श्रीमती रामकुबर वाई ते पूज्य श्री के 
परधारने का सवाद सुना ! उनके पुत्र बीकानेर के वीवान 
थे। रामकु वर बाई ने पूज्य श्री को मरधट की छंत्रियों 
में ठहरा देखा तो उनका हृदय रोमांचित हो उठा। 
गुरुभक्ति के वेग में विहवल हो उन्होंने प्रतिज्ञा ली-- 


६ हेईे ॥ 
“जद तक गुर्महाराज नगर में नहो पघारेंगे, मैं भोजन 
नही करूँगी (” रामकुवर बाई के पुत्र दीवान थे, और 
बड़े मातृभक्त ! वे माता के साथ ही भोजन करते थे । 
आज जब माता को उपवास किए देखा तो उन्होंने भोजन 
का भाग्रह किया । बहुत आग्रह के बाद माता जो में 
कहा-- 
पूज्य हमारा पुर के वाहर, 
विन अन जन छो भूला। 
हमारे गुद्देव जब आहार पानी के बिना नगर के 
बाहर भूखे वेठे हैं, तो में भोजन कैसे कर सकती हूँ ।"' 
गुर भोजन न करे तो भक्त भोजन कंसे करें ? और माँ 
भोजन न करे तो मातृभक्त प्रश्न भोजन कैसे करे? 


दीवान साहव बिना भोजन किए महाराजा श्री 
गज सिह जी (१८०२-१८४४) के पास पहुँचे । पूज्य श्री के 
आगमन व उनके व्यक्तित्व का परिचय देकर जतियों के 
विरोध की बात कही तो वीकानेर नरेश ने जतियो को 
डांद दिखाते हुए एक आज्ञापत्र प्रसारित किया, और 
अपने राजवर्गीयों को स्वागत के लिए भेजा और बड़ी 
घूम-धाम से हजारों पुरवासियों के झुण्ड के साथ पूज्यश्री 


( झश ) 
मे बीकानेर में पदापण किया । रामकरवर वाई की मक्ति 
का यह आदर्श नमूना था, प्रृज्य श्री को नगर में पधार- 
कर अपने हाथ से भिक्षा दी और फिर भोजन किया ।* 


बीकानेर में मैकडो व्यक्तियों ने पृज्यश्नी से धर्म 
श्रद्धा महण की । स्व्य बीकानेर नरेश भी कई बार 
आपके संपर्क में आये और आपसे तत्त्व चर्चा कर बहुत 
प्रभावित हुए । इसप्रकार बीकानेर में स्थानकवासी 
सम्प्रदाय का पहला झ्ण्डा पूज्य श्री ने फहराया और 
हजारों लोगों को श्रद्धालु बनाया। 


जोधपुर नरेश महाराज अभय््िह जी 
( १७५१-१८१६ ) पूज्य श्री जयमल्ल जी तथा उनके 
भुरुथ्ी भूधर जी म० से वहुत प्रभावित ये। एकबार 
जब पृज्य श्री पीपाड़ विराज रहे थेतो दरवार 
की आपके दर्शनों को इच्छा हुई। दरबार ने अपने 
दीवात रतनसिह भडारी को भेजेकर पूज्य थी से जोधपुर 
पधारने को प्रार्थना की । जब आप जोधपुर पघारे तो 
महाराज दर्शन को तो आये ही, किन्तु साथ में अपनी 
१ रामकुबर चुद्ध आहार बहिराया 

पछे जीमी है वाता भगतो की --पूज्य ग्रुणयाला प्र०३० 


( ३४ ) 


रानियों और षरिवारजनों को भी शाही ठाठ से लेकर 
आये। सबने पूज्य थ्री से उपदेश सुना और बड़े प्रमावित 
हुए। जोधपुर नरेश के हृदय में आपके प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा थी । जब आप स० १७६१ में देहली पघारे तो वहाँ 
पर भी जोधपुर नरेश ने अपने साथ मित्र राजाओं के 
साथ आपके दर्शन किए और उपदेश सुनाने का आग्रह 
किया । उपदेश सुनकर जयपुर नरेश भी, जो जोधपुर 
नरेश के साथ थे इतने प्रभावित हुए कि उन्हीने शाहजादे 
को भी यह शुभ सम्बाद सुनाया शाहजादे के मन में भी 
पूज्य श्री के दर्शनों की ललक उठी, वे जयपुर नरेश के 
साथ दर्शन करने आये और हिंसा अहिंसा सम्वन्धी अनेक 
प्रश्न किये। अहिसा का उपदेश सुनकर शाहजादे ने 
निरपराध प्राणी के वध की प्रतिज्ञा भी ग्रहण की । 


पूज्य श्री की वाणी में वह चुम्बकीय आकर्षण था 
कि जो सुनता, उसका हृदय आपको ओर खिच जाता । 
आपका उपदेश सीधा हृदय को स्पश करता । साधारण 
जनता से लेकर राजवर्गीयों तथा राजाओो ने आपके 
उपदेश सुने, उससे प्रभावित हुये, और शिकार, मास 
भक्षण आदि की प्रतिज्ञाएँ ली। अनेक महाराजा तो 
पूज्य श्री के बड़े भक्त और अनुयायी बन गये थे। 


( ३६ ) 


पोकरण के ठाकुर देवीसिह जी चम्पावत ने भी पृज्मश्री 
का उपदेश सुनकर शिक्रार का त्याग किया था। 
देवगढ़ के ठाकुर जशवंत्तराय जी और देलवाडा के राव 
रघु जी पूज्य श्री के प्रति अत्यन्त श्रद्ा रखते थे । इस 
प्रकार जहाँ भी पूज्य श्री का विहार हुआ, वहाँ सामान्य 
जनता से लेकर ऊंचे से ऊँचे अधिकारी और 
शासक पूज्य श्री के सपर्क में आये, उनसे प्रभावित हुए 
और धर्म के अनुरागी बने। यह सब पूज्य श्री की 
निश्छल साधना और उम्रतपश्चरण का चमत्कार ही 
मानना चाहिये | उस युग के अतेक मुनियों, कवियों एव 
आचार्यों में पूज्य श्री जयमल्‍लजी का नाम विशेष श्रद्धा 
एवं आदर के साथ लिया जाता था। उनका वर्चस्व 

इतना प्रभावपूर्ण या कि आप वि० स० १८०५ अक्षय 
तृतीया की जोधपुर मे जब आचार्य पद पर आसीन हुये 

थे, तो उसके कुछ दिन वाद ही आपकी आख्या पर 
आपके संप्रदाय का नाम करण “जय गचछ” होगया । 


आपने पचास वर्ष तक आचाय॑ पद को शोभित किया 
और गाव-गाव नगर-नमर में धर्म की ज्योति प्रज्वलित 
की। जीवन के अस्तिम वर्षों में आपका स्वास्थ्य दुबे 
हो जाने से रोगाक्रांत हो गया और नागोर मे स्थिरवास 


( ३७ ) 
हो गये । नागौर में १३ वर्ष तक आप स्थिस्वास रहे । 
वि० सं० १८५३ की वैसाद सुदी चतुर्दशी (नृसिह चतुर्दशी) 


को आपने ३१ दिन के संयारे में समाधिपूर्णक इस देह 
का त्याग किया । 


इप्त प्रकार वह महान्‌ विभूति जो यौवन की तपती 
डुपहरी में साधना के कठोर मार्ग पर कदम बढ़ाकर चली 
थी, वह उसी श्रद्धा निष्ठा और अडिग मनोबल के साथ 
जीवन की सांध्य बेला तक निरंतर जागरूक और उत्साह 
पूर्जक अपने लक्ष्य को निकट करती हुई एक दिन अपना 
साधना की पूर्णाइति कर इस नश्वर देह को त्याग 
चुकी । 


2 0८322, 


हि 
स्पप्टवक्ता * उदार हृदय 
७ 


पूज्य श्री जयमल्‍्लजो म० स्थभाव से जितने सएस 
और स्पष्ट थे, उनकी वाणी उतनी ही तेजस्वी तथा 
निर्भीक थी। ये समय पर उपदेश और दित शिक्षा देने 
में फ्ती नही चूकते थे । 

एकबार पुण्य श्री विहार करते हुए अपनी जम्गभूमि 
लांबिया पधारे। वहां उनके बचपन के सिन्र बुशनोजी 
नाम के एक गृहस्थ रहते थे। पृण्य श्री ने लोगों से-+ 
कुशली जी मेः सम्बन्ध में पूछा-- वह क्यों नहीं 
आया ?” लोगों ने कहा--“महाराज ! कुशलो जी अब 
सह नहीं रहा ! वह तो लक्ष्मीनन्दन बन गया ।” पूज्य 
थ्री बचपन की मैश्री को ध्यान में रख कर स्वयं कुशलो 
जी के घर गए। कहा--”कुशलो जी ! संत गांव में 
आये हैं, कभी व्याख्यान वाणी सुना करो !” 

डेप 


( ३६ ) 

कुशलो जी ने बड़ी लापरवाही से कहा--"महा- 
राज ! व्याख्यान वाणी सुनने अभी कहां फुस्सत है ! 
आप तो साधु बन गये, मांग कर खाना है, हमें तो 
कमाना पड़ता है। बेटे-वेटियो की शादी करनी है|” 

काफी वरसो बाद एकबार पुन. पूज्य श्री लांबिया 
पधघारे | अभी भी कुशलो जी नही आये। लोगो से पूछा, 
तो बताया अब विचारा क्‍या धर्म सुनेगा ? बडो बुरी 
दशा हो रही है। बेटे अलग हो गये है और कुशलोजी 
चूदा खंखर हो गया है। गरायो के बाड़े मे अकेला पडा 
'रहता है ।” 

* पूज्य श्री का हृदय करुणा से छलक उठा। वे 
चने कुशलों जी से मिलने। देशा, तो लोगो ने जो 
बताया उससे भी बुरो दशा थी। पास में आकर बोले-- 
“कुशलो जी ! अब तो तुम्हें फुसत है ? जवानी में तो 


कुशलो जो की अखि से टप-टप गंगा जमना बहने 
लग गई । पूज्य श्री ने कुशालो जो को लक्ष्य करके एक 
चक्ति कही-- 

छोरां ने लेगो डाकरणियां छोरधों ने लेग्या भूत 

जममलल्‍ल कहे कुसलेश नेतु रहथो ऊत फो ऊत ॥ 


( ४० ) 

पूज्य थी सत्य के अन्वेषक थे । उन्हें असत्य, दिखावे 
और झूठे आडवर से बड़ी घृणा थी ! जो लोग केवल 
भक्ति और भावना की झूठी बातें बनाते, प्रृज्य श्री बड़ी 
निर्भकता के साथ उनकी इस आइंबरप्रिय वृत्ति पर 
चोट करते ) उन्हें दिखावा नहीं, सहज सरल भक्ति 
पसंद थी । 

एक बार पूज्य श्री जोधपुर पघारे। वहाँ किले के 
नीचे एक ओसवाल बाई का घर था। वह बाई बड़ी 
बातूनी और आडंबर प्रिय थी। पूज्य श्री के पास आकर 
बडा विनय दिखाती और कहती--“महाराज ! कभी 
कभी मुझ अभागिन के घर पर भी संतों को भेजमें की 
कृपा करो ! पास पड़ीप में गोचरी करते हैं और मेरा घर 
छोड़ कर चले जाते हैं ।” 

पूज्य श्री के मत में अमीर गरीब का समान आदर 
था | उन्होने संतों से अमुक बाई के घर गोचरी जाने का 
आदेश दिया ) संतों ने कहा--“कभी उसका घर बद 
मिलता है, कभी कच्चे पानी से हाथ भीगे रखती है, 
कभी लिलीती (हरियाली) का संघट्टा किए रहती है ।” 

पूज्य श्री ने फिर भी सन्‍्तों को जाने का निर्देश 
किया। बुढियाबाई की शिकायत कम नहीं हुई। 


( ४१ ) 
बराबर वह संतो को ही कोसती, “मुक्त गरीबनी के 
घर पर कोई आहार लेने भी नहीं आते ।/ 
एक दिन पूज्य श्री स्वय उस के थर की ओर बाहार 
लेने को चल पड़े कि देखे गलती सतो की है या उस 
बाई की । संयोगवश उस दिन बाई का घर तो खुला * 
था, पर वह घट्टी पीसने बैठ गई थी। आचार्य श्री को 
देखते ही उठी--“अहो ! धन्यभाग्य है, आज पूजी महा- 
राज ने मेरे घर में पपलिये कर दिये ।” 
आचार श्री ने देखा--भक्ति तो इतनी दिखाती है 
और गोचरी के समय पर धट्टी पीसने बैठी है। उन्होंने 
एक दोहा कहा-- 
नितकी भावे भावना, नित की तोड झट्टी। 
जयमल आयो बेहरवा, दाई मांडी घट्टो ॥ 
७ 


उदार हृदय 
. 


पूज्य श्री जयमल्‍ल जी म० का हृदय बहुत उदार 
था। वे अपने से बड़ों का जितना सम्मान करते थे, 
छोठों को भी उतना ही आदर देते, उनकी भावनाओं 
का सम्मान करते और सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते । 
कृभी कभी उनके जीवन में ऐसे अरसग भी आये, जब 


€ ४२ ) 

उनके पास कोई एक अमुक वस्तु है, और बह कियी 
दूसरे मुनि व श्रमणी को सेते की उत्सुकता जाग पड़ी, 
तो प्रृज्यभ्ी उसकी भावनाओं को समझते, उसे 
हतोत्साहित नही होने देते, बल्कि उसमें निर्माण की 
प्रेरणा जगाकर अपनी प्रिय वस्तु भी उसे दे डालते। 
उनकी यह उदारता कभी-कभी सम्राट हे का स्मरण 
करा देती है जो गरीबो के बीच दान देता हुआ अपने 
पहनने के वस्त्र तक उतार कर दे डालता था । 


पृज्य श्री एकबार राजस्थान से देहती (वि० १७६१) 
पधारे। वहाँ आपकी विद्वत्ता एवं चारिश्रनिष्ठा को 
रु्याति तो पहले ही फेल चुकी थी ) पजाब व देहली के 
अनेक सन्त सत्तियां आपके दर्शन करने को आते। 
एक बार कुछ साध्वियां आपके दर्शतार्थ आई । पृज्य थी 
फा प्रवचन सुना । प्रवचन में आप भगवती सूत्र फरमाति 
थे। साध्वियो ने प्रार्थना की--“आपकी प्रवचन शैली 
वो बहुत ही आकर्षक और मनोमोहिनी है । हम आपका 
हस्तलिखित शास्त्र देखना चाहती है, जिससे कि आप 
प्रवचन करते हैं ।” 


पूज्य थ्री ने अपने पस्त का हस्तलिखित भगवती 


( ४३ ) 

यूत्र साध्वियों को देखने के लिए दे दिया। कुछ दिन 
बाद वह वापस लेकर आई।॥ पूज्य श्री ने सहज भाव 
से पूछा- क्यों पसन्द आया ?! 

साध्वियां सकुचाती हुई वोली--“महाराज ! है तो 
बहुत सुन्दर ! पर हमें पसन्द आने से क्‍या लाभ है, 
हमारे भाग्य में ऐसा सुन्दर शास्त्र कहाँ, हमे कौन दें ?” 

पूज्य श्री ने साध्वियो की सुकुमार भावनाएं" देखी, 
शास्त्र के प्रति इतना अनुराग ! और न मिलने पर मत 
में इस प्रकार की हीनता ! उन्होने तुरन्त अपना सपूण 
भगवती सूत्र निकाल कर साध्वियों को सौंपते हुए 
कहा--'यह ले जाइए ! आप पढ़िए और इसे सभाल 
कर रखिए 7” 

साध्वियों की आँखों में हप॑ के आंसू छलछला उठे। 
घन्य है यह उदारता ! जिस युय में एक हस्तलिखित 
शास्त्र प्राप्त करने के लिए साधु सन्त सैकड़ों मील की 
पदयात्रा का कष्ट उठाकर चले जाते थे, उस युग में 
साध्वियों की भावना देखकर अपना सुन्दर हस्तलिखित 
शास्त्र यो दे देना वास्तव में ही पृज्य थ्री के उदार 
हृदय की एक विरल झलक है। 


कवि हृदय की अनुभूतियां ५ 
श्े 


एक कहावत है--कवि बनते नही, जन्मते हैं । वाव्य- 
कला पाना एक और चीज है और कवि हृदय पाता कुछ 
और है। प्रूज्य श्री जयमह्लजी कवि हृदय ये, वे 
जन्मजात कवि थे, इसलिए उनकी कविताओं में सहजता 
मारमिकता, और निश्छल-उपदेश-प्रवणता के दर्शन पद- 
पद पर किये जा सकते हैं। काव्य-थास्त्र की दृष्दि से 
उनकी कविताओं की कसौटी भले ही प्रथम स्तर पर न 
जाये, किन्तु कवि हृदय की उस्मुक्त अनुभूतियों की हृष्दि 
से वे किसी प्रकार कम नही है ।* हु 

पूज्य श्री की कविताओं का विधषय मुख्यतः नीति, 
उपदेश एवं अध्यात्म रहा है ! रीति काल में जन्म लेकर 





१. वाय्यशास्त्र वी दृष्टि से पुज्य श्री की कविताओं के 
विश्लेषण के लिए देखें 'मुनि थी हजारीमल स्पूर्ति प्रन्य, दा० 
नरेन्द्र भतावत का लेख * 


ड्ड४ 


( ४५ ) 


भी वे रीति कालीन कवियो को बधों बधाई परिपाटी 
पर नही चले । रीतिकाल की स्वछन्द झद्भार प्रधान 
धारा को उन्होने भक्ति एवं वेराग्य की प्रशान्त पवित्र 
प्रेमघारा की ओर मोड़ा। इसीलिए उनके काव्यो के 
नायक कोई >इज्धार प्रिय राजा एवं रानियां न होकर 
बीतराग तीर्थंकर, शील ज्योति सत्तियां, त्यायमूर्ति श्रावक 
श्राविकाएँ ही रही हैं। पूज्य श्री ने तीर्थंकरों के सरस 
चरित्रो का आलेखन किया है, सतियो की लोमहर्पक 
तितिक्षा एवं शीलप्रधान कहानियो को गीतिकामय 
गुम्फित की है। अनेक उपदेशप्रद सुबोध पद्य, एवं प्रेरक 
दोहों की रचना की है। उनके स्वभाव में एक सहज 
विनोदीपन था, इसलिए समय-समय पर वे ऐसी तीखी 
उक्तियां भी कह देते थे, जो मधुमबखी के डक की तरह 
तीखी होते हुये भी रसमयता में किसी भी प्रकार कम 
नही होती । 


पूज्य श्री की कविताओं का एक संकलन कुछ वर्ष 
पूर्व मैंने 'जयवाणी” नाम से किया था। तब तक ७१ 
छोटी बड़ी रचनाएं मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बाद कुछ 
भडारों में और भो सुन्दर-ललित रचनाए मिली हैं। 


पा 
कवि हृदुय की अ्न्रुभूतियां 


एक कहावत है--कवि वनते नही, जन्मते है । काव्य- 
कला पाना एक और चीज है और कवि हृदय पाना कुछ 
और है। पृज्य श्री जयमल्लवजी कवि हृदय थे, वें 
जन्मजात कवि थे, इसलिए उनकी कविताओ में सहजता 
मामिकता, और निश्छल-उपदेश-प्रवणता के दर्शन पद- 
पद पर किये जा सकते है। काव्य-शास्त्र की हृष्टि से 
उनकी कविताओं की कसौटी भले ही प्रथम स्तर पर न 
जाये, किन्तु कवि हृदय की उन्मुक्त अनुभूतियों की दृष्टि 
से के किसी प्रकार कम नही है ।* 
पूज्य श्री की कविताओं का विषय मुख्यतः नीति, 
उपदेश एवं अध्यात्म रहा है । रीति काल में जन्म लेकर 


१. काब्यशास्त्र वी हृष्टि से पृज्य श्री की कविताओं के, 
विश्लेषण के लिए देखें 'मुत्ति श्री हजादीमल स्मृत्ति ग्रस्था, ढा० 
मरेन्द्र भनावत का लेख * 

हैं छठ 


( ४५ 3 


भो वे रीति काप्लीन कवियों को बधों बधाई परिपाटी 
पर नही चले । रीतिकाल को स्वछन्द शृज्भार प्रधान 
धारा को उन्होने भक्ति एवं वेराग्य की प्रशान्त पविश्र 
प्रेमघारा की ओर भोड़ा। इसीलिए उनके काब्यो के 
मायक कोई श्ूद्धार प्रिय राजा एवं रानियां ने होकर 
बीतराग तीर्थंकर, शील ज्योति सतियां, त्यागमूतति श्रावक 
श्राविकाएँ ही रही है। पूज्य श्री ने तीर्थंकरों के सरस 
चरित्रों का आलेखन किया है, सतियों की लोमहर्पक 
तितिक्षा एवं शीलप्रधान कहानियों को गीतिकामय 
गुम्फित की है। अनेक उपदेशप्रद सुबोध पद्य, एवं प्रेरक 
दोहों की रचना की है। उनके स्वभाव में एक सहज 
विनोदीपन था, इसलिए समय-समय पर वे ऐसी तीखी 
उक्तियाँ भी कह देते थे, जो मधुमक्खी के डक की तरह 
तीखी होते हुये भी रसमयता मे किसी भी प्रकार कम 
नही होती । 


पूज्य श्री की कविताओं का एक सकलन कुछ वर्ष 
पूर्व मैंने 'जयबाणी' चाम से किया था। तव तक ७१ 
छोदी बडी रचनाएं मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बाद कुछ 
भंडारो में और भी सुन्दर-ललित रचनाए मिली हैं। 
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जो परिमाण एवं काव्य शैली की दृष्टि से काफी महत्व 
पूर्ण है । 

पूज्य श्री की कविताओं की एक सरस झांकी के रूप 
में कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती है। विशेष 
रसास्वादन के विपासु “मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्य' 
में डा० भनावत्त जी का लेख देखें, तथा जयवाणी का 
अवगाहन करें । 

कवि मे एक स्थान पर “आध्यात्मिक दोवाली' मनाने 
की एक सुन्दर कविता भ्रस्तुत की है । दिवाली के दिन 
किये जाने वाले बही-खाते की पूजा के स्थान पर धर्म 
पूजा, मकान की स्वच्छता के स्थान पर ब्रत-शुद्धि तथा 
पारिवारिक स्नेह के स्थान पर धर्म-स्मेह को महत्व देते 
हुए लिखा है-- 

पर्व दिवाली ने दिने , पूजे वही लेखण ने दोते । 

ज्यू तू धम ने पूजले दीप मधिकी जोत॥ 

पर्व दीवाली जाण ने उजवाले हवेली ने हाठ । 

इस हू च्त्त उजवालले बंधे पुनांरा ठाठवा 

धन घान त्रिया बालक सजन व्हाता लागे तोय । 

जैसी नेह कर धर्म स्पू',ज्यो मुगति तथा सुख होय ॥ 

मर ऋ जे 
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संसार की अनित्यता का बोध देते हुए कविनमे 
बहा है-- 
पर देशी परदेश में, किण सू करे रे सनेह। 
आया कागद उठ चलें आधी ग्रि्ें नहीं मेह ॥॥ 
हि १ ऋ 
क्रोध की अनर्थकारिता का बोध देखिये--कितनी 
मामिकता के साथ कराया गया है-- 
तामस तपियो नर इसो,आख मिरच जिम आंजी रे 
क्रोध विणासे तप सही, दूध विणासे वांजी रे। 
हि ६.३ 
शरीर की नश्वरता का उपदेश देखिए--किदती 
स्पष्ट भाषा में किया गया है-- हे 
ले जाई लक्कड में दीधो हुवो घर रो धसी रे! 
घास-फूस छाणा देई ने, फू क दियो जिन हंसी रे 
१०४ रे 
साधु जीवन को एक युद्ध क्षेत्र का रप्ड देखर 
उसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत करते हुये कि के कहा द्ै-- 


श्र 
साधु जी ऊद्या सूरमा रे,ज्ञान फेंट्रे #ददार ? 


कर्म कटक दल जू झिया रे विलंद न 2 $7८८२ * 
और ऊ#ई 
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कवि ने लोगों को अन्नानग्रस्त हं!कर मदिर-मंदिर में 
जय भगवान को पुकारते देखा, घी-तेल के दीप जलाकर 
उसकी आरती उतारते देखा तो उनकी मोह-मूढ़ता पर 
तरस खाकर उसने प्रभु पूणा का सही मार्गे बताया-- 
काया रूप करो देहरो, ज्ञानरूपी जिनदेव। 
जस महिमा शख झालरी, करो सेवा नितमेव । 
धीरज मन करो घधूपणों, तप अगरज सेव । 
श्रद्धा पुष्प चढ़ायगे, इम पूजो नियदेव॥ : 
दया रुपी दिवलों करो, संवेग रूपणी बाट। 
समगत ज्योत्त उजवालले मिथ्या अधारो जाय फाट 
सवररूषपी करो ढांकणों ज्ञान रूपियों तेल। 
आठो ही कर्म परजाल नें दो रे अधारो ठेल ॥ 


इस प्रकार सत कवि जयमल्लजी म० की कविताओं 
भे पार्थिव सोन्दय के स्थान पर मानव आत्मा के अन्त: 
सोन्दर्य का उद्वोधन किया गया है। जीवन के 
आध्यात्मिक उत्कप एवं ज्ञान प्रधान निगुर्ण उपासना 
को उद्दीपन दिया गया है। उनके काव्य रस की मधुर 
घारा से शताब्दियो तक जन-जोीवन अनुप्राणित होता 
रहेगा। # 
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पूज्य आचार्य श्री जयमल्‍्ल जी : घटनाओं का तिथि क्रम 
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स॒० १८१२ 

स० १८१३ 
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रू 


्षचार्य परम्परा 


स्थानकवासी परम्परा का आज जो पुम्दर भव्य 
महल घड़ा हुआ हैं, उत्तके आधारभूत तत्त्वों पर जब 
इृष्टि केन्द्रित होती है तो सहसा इतिहास की तोन 
महान्‌ विभूतियों के दिव्यदर्शन से तन-मन पुलकित हो 
उठता है। लोकाशाह के क्रांतिकारी विचारों में कुछ 
और संशोघन करके धीधर्मदासजी, म० श्री लवजी ऋषि 
एवं श्री धर्मेस्तिह जी म० इन तीनों महानपुरुपों ने श्रमण 
परम्परा को नया मोड़ दिया। शुद्ध आचार विधार 
को परिपुष्ट कर उसके उत्कप को शिखर पर पहुँचाया। 

श्री धममंदास जी म० के पट्टधर श्री धन्मा जी म० 
हुए और उनके पट्ट पर आचाये श्री भूधर जी आसीत 
हुए। इन आचार्यों ने स्थानकवासी परम्परा के नवांकु- 
रित कत्पवृक्ष का संरक्षण, सवर्धन कर उसे आगे से आगे 
योग्य मालियों के हाथों में सोपा । आचार्य श्री भूधरजी 

भव 
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के शिष्यों में आचार्य श्री रघुनाथ जी, आचाये श्री जग 
मल्ल जी तथा आचार्य श्री कुशलो जी का नामर््ष 
स्मरणीय है। ये आचाये बड़े प्रभाविक, प्रतापी एव 
कूशल प्रशासक हुए ! आग की भापा मैं--सुयसंपत्न 
वि शीलसंपन्ने वि--वे श्रूत एवं शोतत की सम्पदा से सर 
थे। उसकी शानाराधना जितनी ऊँची थी, पारित 
साधना उतनी ही बिल एवं कठोर थी । 

आचाये धीरघुनाथ जी म० के एक धिप्ययें श्र 
भीखण जो । श्री भीखण जी स्वामी सँद्धान्तिक मतभेद 
के कारण आचाये श्रीरघुनाथ जी की संप्रदाय से अलग 
हो गए । तत्कालीन साहित्य व वार्ताओं से पा चलता 
है कि आचारयें श्रीरपुनाथ जी एक सिद्धास्तवादी 
आचार्य थे, इसी कारण गुरु-जशिप्य के मतभेद में कोई 
समत्वय सार्ग सही निकल सका । पृज्य श्री जयमत्ल थी 
सिद्धान्तों के साथ व्यावह्यरिकता का मेल अधिक करता 
चाहते थे। इसीलिए अंतिम क्षण तक पृज्य श्री, जयमत्ते 
जी यह चाहते रहे कि श्री भीखण जी शुरु से अलग 
जाकर कोई नया संप्रदाय खडा न करें । संग्रठन वे प्रेम 
बना रहे और इस परम्परा में नयी नयी प्रतिभाएँ अपना 
चमत्कार दिखाती रहे । कितु वैसा न हो सका। अलग 


अर: 


रह 
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होने के बाद भी श्री भीखण जो पूज्य श्री जयमल्लजी 
म० के काफ़ी आदर व स्नेह करते थे। इतिहास व 
परम्परा थी अनेक करवटों के बाद आज भी पृज्य श्री 
जयमल्लजी की संप्रदाय अपेक्षा कृत अन्य संप्रदायों के, 
पारस्परिक मेलजोल, स्नेह एवं सदूभाव में अपनी विशे- 
पता रखतो है। आचाय॑ श्री रघुनाथ जी की परम्परा मे 
आज मस्परकेशरी प्रवर्तक श्री मिश्रीमल जी म० जैसे 
समर्थ प्रभावशाली संत हैं, जो ग्रुददेव की कीति पताका 
को चारो बोर फहरा रहे हैं। 


आचार्य श्रोकुझलो जो म० को परपरा में आज 
आचार्य थी हस्तीमल जी भ० उनकी ज्ञान एवं चारिप्रिक 


समृद्धि को अक्षुण्ण बनाये हुए स्थानकवासी परम्परा के 
गोरव को बढा रहे है। 


हम प्रस्तुत में पृज्य श्री जयमल्ल जी म० की आचार्य 
परम्परा का विवरण दे रहे हैं अतः अन्य विस्तार में 
जाना प्रासांगिक नहीं होगा । 
आाचाये श्रो रायचन्ध जी 
७ 


आचार्य श्री जयमत्ल जी म० ने अपने आध्यात्मिक _ 


([ #श ) 
उत्तराधिकारी के रूप में सं० १८४६ मे श्री रायवन्द जी 
को युवांचाय घोषित किया । 


आयाय॑े श्री रासचन्द्र जी का जन्म वि० स० १७६६ 
आरौज शुबला एकादशी को जोधपुर में हुआ | आपके 
पिता श्रो विजयराब जी घाड़ीवाल और म॒त्ति 
मन्दादेवी थी ! 


पूज्य थो जयमलल्‍ल जी की भांति इनके बराग्योदगम 
की कहानी भी बड़ो अद्भुत है। आपके पाणिग्रहण की 
तैयारी चल रही थी। प्रथा के अनुसार विवाह से पूर्व 
पास-पडोस वाले दुल्हे को अपने घर भोजन (विंदोला) के 
लिए निमश्रित करते थे । आप पड़ौसी के घर से भोजन 
करने गये और वहाँ विवाह के सगल गोत गाये था रहे 
थे | भोजन करतै-करते आपके मन में बैराग्य जंग पड़ा । 
बस, फिर बया था, विवाह को तैयारी धरी रही और 
आपने अपने हंढ़ निश्चय के अनुसार स्वामी श्री गीरधन 
दास जी के पास वि० सं० १८१४ आसाढ़ छुदी एकादशी 
को भागवतो दीक्षा ग्रहण की । 

आपका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत था। दर्शन-काब्य 
श्ादि ग्रन्थों का अध्यमन किया। राजस्थानी भाषा में 
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आपने अनेक ग्रन्थों कय प्रणयन किया | वि० स॒ृ० १८६८ 
माघ कृष्ण चतुदर्शी को आपका स्वर्गवास हुआ । 


आवचाय श्रो आसकरण जो 
छ 

आपका जन्म वि० स० १८१२ मृगसिर वदी २ को 
तिवरी ( तिमरपुर, राजस्थान ) के रूपचन्द जी बोधरा 
के घर हुआ। बचपन से ही आपके मन में वराम्य के 
सस्कार प्रवल थे। सोलह वर्ष की आयु में आपके बागूदान 
(क्याई) की तेयारी हो चुकी थी। परन्तु आपने दीच ही 
में उस सम्बन्ध के कच्चे धागो को बेराग्य की प्रबल पवन 
से तोड़ ला और आचार्य श्री जयमल्ल जी के चरणों 
में वि० सं० १५३० वैशाख वदी ५ को भुति दीक्षा धारण 
को। आचाय॑े श्री रायचन्द्र जी ने आपको १८५७ आपाढ़ 
बदी ५ को युवाचार्य पद प्रदान किया व उनके स्वर्गा- 
'रोहण के पश्चात्‌ १८६८ भाघ पूर्णिमा के दिल प्प्नदाय 
का भेतृत्व सभाला। आचायें श्री रायचन्द्र जी की भाँति 
आप भी एक कुशल कवि व गीतिकार थे। स्तुति एवं 
सज्ञ्ञाथ विषयक अनेक रचनाएं आपकी जाज प्राप्त हो 
रही है, जिन पर उनके प्राणवात कऋृतित्व का झलक 


| ४६ ) 
मिलती है। थि० सं० १८८२ कार्तिक कृष्णा पचमी को 
७० यर्ष वी आयु में आपका स्वर्गारोहण हुआ । 


मुझ श्रो समलदास जो 


आचार्य श्री आसकरण जी ने अपने संघीय दायित्व 
का भार श्री सबलदास जी म० को वि० सं० १८८१ भरत्री 
पूनम को सोंध दिया था। और आयचाय श्री के स्वर्गवास 
के ३ मास बाद माघ शुक्ला कयोदशी (जोधपुर) में आपका 
आचायें पद समारोह मनाया गया । 


आपका जन्म वि० रा० १८२८ भाद्पद शुक्ला १२ को 
पीकरण नगर में हुआ। आपकी माता श्री सुन्दरबाई 
और पिता आनन्दराम जी सूणिया थे। आचार्य भ्रों 
रायचन्द्र जी म० के कर कमतों द्वारा वि० स० १८४२ में 
आपने सुनि दीक्षा घारण की थी । 


आपका स्वभाव वडा शांत, मधुर एवं विनोदी था। 
आपकी कविताओं में छन्दशास्त्रीय ज्ञान को विशेष 
झलक मिलती है । वि० से० १६०३ बेशाख शुबला नवमी 
सोजतनगर में आपका स्वगंवास हुआ | 


( ५७ ) 
आचार्य थी हीराचद्द जी 
॥ 


बाचार्य श्री सवलदास जी ने युवाचायपद की परपरा 
उठादी थी। अत. उनके स्वगवास के पश्चात्‌ १६०३ को 
मापाद शुक्ता लबमी को जोधपुर में उतके पद पर श्रो 
हीराचरद्र जी महाराज पदारूढ हुए । 


आपका जन्म सं० १८५४ भाद्रपद शुबवला पत्र॒मी को 
राजस्ष्यात के विराईगाँव मे श्रो नरसिह जी कांकरिया वे 
घर हुआ। आपक्नी माता श्री गुमानादेवी थी । दस वर्ष 
की आयु में हो आपके मन मे वे राग्य के अकुर फूठ पड़ें । 
भुंभ सस्क्रारो की प्रयलता के कारण शोध ही आपको 
दीक्षा का अवमर प्राप्त होगया। सं० १८६४ आश्विन 
कृष्णा तृतीया को सोजतनगर में आपको आचार श्री 
आंसकरण जी द्वारा दीक्षा सस्‍्कार प्राप्त हुआ । कविता 
तो जैसे जयमच्छ की विरासत ही थी। आप बहुते 
छोटी वय में ही कविताएं" करने लगे । आपको रचनाओ 
में शब्द सौन्दय, छन्‍्दोमियम आदि की विश्वेष पुठ है। 
१६३० के फाल्युत कृष्ण ७ को आप स्वगंवासी हुए । 


( श्८ ) 
आचार्य श्री कस्तूरचद्ध जी 
७ 

आपका जन्‍म सं० १८७८ को फाल्युत #प्णा रे क्री 
विसलपुर में हुआ। माता कुन्दनादे और पिता नरपिह 
जी थे । १६५७ में नी वर्ष की आयु में ही आपने आचार्य 
श्रो हीराचन्द जी के वास दीक्षा धारण की। १६२० मैं 
आपको राघ द्वारा आचाये पद प्रदात किया गया। 
आपकी रचनाएँ अभो कोई उपलब्ध नहीं हुई हैं । 

आचार्य थी भीकमचन्द्र जी 
् 

आचार्य श्रो भोकमचन्द्रजी म० स० १६६०, भाद्रपद 
शुक्ला पूर्णिमा को जोधपुर में श्री जयगच्छ के सातवीं 
आचार्य पद पर आसीन हुए ! 

आपकी माताजी श्री जीवनदे और पिता जी रत्नचन्द 
जी बरलोटा थे | बाल्यकाल से ही आपके हृदय में वे रा्य 
की भावनाएं हिलोरें लेने लगी थी ] आपते आचार्य श्री 
कस्तूरचन्द जी के पास दीक्षा धारण की । आप पाच ही 
वर्ष तक आना पद पर रहे। सं० १६६५ की वैशाख 
कृष्ण पचमी को आपका स्वगंवास हो गया । 


( ५६ ) 


आचार्य श्री कानमल जी 

] 
आप आचार्य श्री भीकमचन्द्रजो के सुयोग्य एव प्रति- 
भाशाली शिष्य थे । स० १६६५ ज्येष्ठ शुक्ला दादशी 


को आपके सुहंढ हाथो में जयगच्छ का आध्यात्मिक 
नेदृत्व आया । 


आपका जन्म वि० स० १६४८ की माघ पूर्णिमा को 
धवा गांव में हुआ । माता तोजादे, पिता अगराज जी 
पारख थे। लथुवय में हो आपने १६६२ कार्तिक सुद्दी 
अप्टमो को जोधपुर (महामदिर) में आचार्य श्री भोकम 
चन्द जी के चरणो में दीक्षा प्राप्त को । आपकी विशेष 
योग्यता का परिचय इसी वास से मिलता है कि तीन 
वर्ष को दीक्षा पर्याय में ही जाप आचार्य पद पर प्रति- 
प्वित हुए । आपकी चारित्रिक निष्ठा एवं अनुशासन 
दक्षता की धिभेष ख्याति थी ! 





आचार्य पद ओर विसजेन 
छ 
यह उल्तेजनोय है कि आचायें श्रो जयमल्लजी म० 
की सप्रदाप समय-समय पर चारित्र सपन्न विद्वान, कवि 


( ६० ) 


तथा प्रवक्ता मुनियो को जन्म देने वाली रत्लगर्भा 
सप्रदाय रही है । इस परम्परा में अनेक तेजस्वी, तपस्वी 
तथा विद्वान सत हुए है जिन्होने जिनशासन की सर्वेतोमुखी 
उन्नति में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया है ! 


वि० सं० १६८४५ में आचाये श्री कानमल जी का 
स्वर्गंवास होने के तीन वर्ष पश्चात्‌ पाली में छह सप्रदायों 
का एक मुनि सम्मेलन आयीजित हुआ । उसमें संप्रदाय 
की सुव्यवस्था के लिए मुनि श्री हजारीमलजी महाराज 
को प्रवर्तक एवं भुतरि श्री चोथमल जी महाराज को 
भत्रीपद पर नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था के मध्य 
कुछ विचारशील सज्जनो ने यह सोचा कि जब संप्रदाय 
में विद्वान्‌ एवं योग्य मुनिराज विद्यमान है तो आचार्यपद 
रिक्त क्यो रखा जाये। संप्रदाय की सुब्यवस्था एवं 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से आचार्य पद के लिए प्रयत्न 
चालू हुए और तदनुसार मुनि ओर मिश्रीमल जी 
महाराज 'मधुकर' को यह पद सुशोभित करने के 
लिए आग्रह किया जाने लगा । आपके स्वभाव में एक 
विचित्र निस्पृहता, फक्‍कड़ता तथा प्रस्िद्धि एव लोक 
अर्चा से दूर रह कर सिद्धि लाभ करने की उप 


( ६१ ) 


भावना है। सस्कृत-प्राकत आदि भाषा तथा व्याकरण, 
दर्शन, न्याय आदि का उच्चस्तरीय ज्ञान प्राप्त करके भी 
ग्रापकी वृत्तियों में वह विनम्नरता एवं सहजता है कि 
पद का आकर्षण आपको कभी स्पर्श भी नहीं कर सका। 
संप्रदाय के वरिप्ठजनो के आग्रह के कारण आपको वि० 
स्र० २००४ सागौर में भारी सम्परोह वे बीच आचार्य 
पद ग्रहण अवश्य किया, पर आपका अन्त करण फिर भी 
एकांत साधता एवं शांति के लिए लालायित बता रहा। 
आचार्य पद समारोह के साथ ही आपको “आचार्य 
जसंवृत्मल जी भ०' के नाम से अभिहित किया गया । 
कुछ सभय पश्चात्‌ ही आपने अपनी शांतिप्रिय साधना- 
शील प्रकृति के कारण आचार्थ पद पर नहीं रहने का 
निर्णय कर लिया । सन्‍्तों एवं श्रावकों की आग्रह भरी 
प्रार्थनाएँ आपकी आत्मा की आवाज को दवा नहीं सकी । 
तत्पश्चात्‌ पुत्रः प्रचतेक पद की परम्परा चालू हुई भोर 
दि० सं० २००६ में साददी के अखिल भारतीय स्था० 
मुनियों के वृहद्‌ साधुमस्भेलन में जब अखिल भारतीय 
संगठन के लिए आह्वान हुआ तो इस सम्प्रदाय ने धमण- 
संघ भें अपना विलय करके एकता के लिए महान त्माग 
का आादर्श प्रस्तुत किया । -स्पांदक 


जयगच्छ के विशिष्द संत्त १० 
७ 


विचार एवं आचार को दृष्टि से स्थानकबासी पर- 
म्परा एफ धंकाति यी उपज है। इस धर्म परम्परा ने 
विचार के क्षेत्र में उद्ारता, सहिष्णुता एवं समय 
यृत्ति बे साथ-साथ स्वधर्मनिष्ठा एवं धर्म पर बलिदान 
हीने वी प्रेरणाएँ दी हैं, तो आचार के क्षेत्र में पविभ्नता, 
निश्छनता, सदुभाव एवं चारित्रिक विकास का द्वार 
उन्मुक्त किया है। स्थानकवासी परम्परा में आचार्य 
श्री जयमल्त जी महाराज की परम्परा अपने गौरबमय 
आदों के प्रति सदा जागहफ एय गतिशील रही है। 
जयगच्छ के संतो ने आचार निष्ठा के साथ-साथ सर- 
स्वती के शानमदिर में श्रद्धा और भक्ति के पद्यपुष्पों की 
मालाए अत्यन्त विनीत भाव से प्रमवित की है। भक्ति 
सदुभाव एवं काव्य कता-जैसे उन संतों की पलक 
विरासत रही है, साथ हो हस्त-लेखन की सुघड़ता एव 

चर 


( ६३ ) 

दक्षता में वे मंत अपनी प्राचीन संस्कृति के संरक्षक रूप 
में सतत जागझूक रहे हैं । इस परम्परा में अनेक थिद्वान्‌, 
प्रवक्ता, कवि, प्रचारक एवं लोकद्रिय संतों का प्रादुर्माव 
हुआ है, उत सव का परिचय काफी विस्तार चाहता है। 
हम यहाँ पर संक्षेप में कठ विशिष्ट सतो का परिचय दे 
रहे हैं । 

१--स्वामों थी फकोरचंदनी महाराज 

एक उक्ति है-- 

+ मानवतन दुसंभ है जग में, घिठ्त्ता उसमें दुलेमा 

दिज् मनुज यदि सत बने हो, है. संयोग महादुलभ ॥ 

' श्री फीरचंद जी म० इस युग के एक महादुलेभ 


सथोग ही थे। विद्वता और साधुता का दिश्यमिलन 
उनके जीवन का श्रेप्ठ चमत्कार था । 


भाप थी बुघमल जी महाराज के एकमात्र विद्वान 
शिष्य थे । आपका जन्म जोधपुर के निव्रटवर्ती विसल 
पुर ग्राम में हुआ । आपकी माता श्री कुन्दना जो एव 
पिता श्री नरसिहदास जी थे। इसी गच्छ के यशस्वी 
बाचाये श्री कस्तूरचद जी आपके छोटे भाई थे | जैन 


( छक् ) 
आगमो के तत्नस्पर्शी अध्ययन के साथ-साथ आपने ब्याक- 
रण, न्याय, तके आदि विविध विषयो पर अधिकारपूर्ण 
पडित्य प्राप्त किया था। आपको ग्रत्रिमा बहुत तोब् 
और तऊे कुशल थो । अन्य सम्रदायों के संत भी आपके 
पाप्त अध्ययन करने जाते थे। श्वेताम्थर संप्रदाय के 
प्रस्तिद्ध आचायें थी विजयानंदसूरि ने (आत्माराम जी) 
सम्प्रदाय परिवर्तत के पश्चात्‌ भी आपकी बिद्गता से 
आइष्ट हो आपके पास व्याकरण आदि का अध्ययन 
किया था । सौराप्ट्र के एसिद संत तपस्वी श्री साणक 
चखस्र णो म० आपके निकट रह कर दो वर्ष तक व्याक- 
रण आदि का अध्ययन करते रहे । 


तैरापय मप्रदाय के केन्द्र लाडनू में आपने वषविश्त 
कर स्थानकवासी विचार परम्परा की वैजयंती फहराई 
थी। आप अपने युग के असाधारण प्रतिमाशाली एव 
ओजस्वी प्रवक्ता सत थे । 
२ --स्वामी श्री शोभाचन्द जी म० 

ज्ञान, चारित्र एव तप की सतत आराधना करते 
बाले श्री शोभाचन्द जी म० का जम्म १६१७ में हुआ । 
आपका स्वभाव अत्यन्त सम्र व जिज्ञासा बडी बलवती 


( छ ) 

थो। साप्रदायिक दीवारों को तोड़कर परस्पर सौजन्य 
एवं सौहादंपूण व्यवहार बढ़ाने में आपको विशेषता 
उल्लेखनीय है। आपकी प्रेरणाओं से श्री चोथमल जी 
म०, श्री नरसिंह जी म०, श्री मूलमुनि जी म० ने दीक्षा 
प्रहण की थी । 
३--स्वामी श्री हरकचन्द जी स० 

भगवान महावीर ने अपनी घ॒र्म देशना में कहा है-- 
'अप्पं भासिडज संजए' संयत साधक कम बोले, और जो 
बोले बह-'हिपमाझुलोमियं- हितकारी वे अनुकूल वचन 
बोले । स्वामी श्री हरकचन्द जी म० का जीवन इन 
आदरशों का सजीव चित्र धां। इनका हृदय बालक-सा 
सरल और भक्त-सा सहज थ्द्धा मे ओत-प्रोत था, 
इसीलिए उन्हें हजारों-हजार भक्तो की सहज श्रद्धा 
प्राप्त हुई । 

उनकी बाणो में एक सहज सिद्धि थी। जो वचन 
सहजमाव से निकल गया वह अक्षरशः सत्य ही पिद्ध 
होता । उनके स्वरगंवास को आज लगभग एक शताब्दी 
पूरी होने जा रही है फिर भी उनके स्वरगंवास स्थान पर 
लोग उनका नाम लेकर अपनी काम्य प्रार्थनाएँ करते 
हैं ओर प्राय: सिद्धि भी देखी जाती है। 


( ६६ ) 


आपका जन्म स० १८८२ कातिक शुकदा € को सेटों 
की रीयां मे हुआ। पृज्य श्री कुशालचन्द्र जो म० के 
चरणों में आपने सं० १८९६१ मे दीक्षा ग्रहण की । और 
सं० १६३६ वु-चामण में स्वंवास हुआ। 
४--स्वामों भी जोराबरमल जी महाराज 

श्रमण का एक उज्ज्वल आदर्श है -- 

“समर मणइ तेण सो समणो होई ” 

जो सत्र के प्रत्ति समभाव रयता है, वह श्रमण 
बहुलाता है। श्री जोराथरमल जी महाराज के जीवन में 
श्रमणत्व का यह आदर्श साकार हुआ था। विद्वत्ता मे 
जिस प्रकार आपकी य्याति थी, उससे भी अधिक समता, 
एवं उदारता मे आप एक आदर्श मुनि माने जाते थे। 
वि० सं० १६६५ में ही आपने कुचेरा-डेह-तागौर भादि 
क्षेत्रों में हरिजनों के कक््याण के लिये अथक प्रयत्त्त 
किये थे । आप एक सुधारवादी साहसिक संत थे । 

आप श्री फकीरचन्द्र जी म० के प्रतिभाशाली शिष्य 
थे। वि० सं० १६३६ अक्षय तृतीया के दिन सिह (जोधपुर) 
की वीर भूमि में आपका जन्म हुआ। आपके माता- 
पिता क्रमशः श्रीमगताबाई एवं श्री रिद्धकरणजी मे * 


( ६७ ) 
जयमगच्छीय परपरा के इत गौरबशाली सत को दीक्षा 
भूमि, जय यच्छ के थौरवशाली नगर नागौर में 
श्री फकीरचन्द जी म० के द्वारा वि स० १६४४ अक्षय 
तृत्तीया को सपन्न हुई । 


आपने सरक्ृत व्याकरण, आगम, टीका, चूणि, छन्दः 
शास्त्र, ज्योतिष आदि का गहन अध्ययन किया 


भोजन पकने पर रस रूप मे परिणत होता है, और 
अध्ययन पक कर चिन्तन रूप मे व्यक्त होता है। आपके 
अध्ययन की परिषववता के फलस्वरूप“चिन्तव की 
गरभी रता, विचारों की उदारता एवं समत्वय वृत्ति ने 
जन्म तिया । सम्प्रदायों मे परारश्परिक प्रेम, सदुभाव 
एवं समन्वय के लिये क्ये गये प्रयत्तों में आपका वाम 
सदा मौरव के साथ लिया जायेगा । 


आपके शिथ्यों में स्वामी श्री हुजारीमल जी म० का 
साम गौरवास्पद है ही। स्वामों श्री त्जलाल जी एवं 
मुझ पर भी आपके ही अनन्य उपकार है जिनकी परि- 
णति रूप में आज हम अपनी परम्परा एवं धर्म की 
यत्किचित्‌ सेवा करने में समय वने है । आपका स्वर्ग 
वास सं० १६८६ में सलेखनापूर्वक भु वाल में हुआ । 


[ छू ) 


४..-.स्वासी थो हजारोमल जी म० 

भिक्षु की परिभाष करते हुए कहा गया है-- 

'उदसंते अविहेडए जे स भिषतु' 

जो सदा शोत रहता है, अपने कर्तव्य के प्रति सत्तप्त 
जागरूक है, वही सच्चा भिक्षु है । 

शांति, तिविक्षा, कर्तव्यनिप्ठा एवं सेवा परायगत्ता 
का बहुविध संयोग एक ही जीवन में देखना हो तो 
स्वामी श्री हजारीमल जी म० का जीवन दर्शन पढ़ना 
चाहिए। 

आपके जोवन के कण-कण में करुणा, एवं स्नेह भरा 
हुआ था । पशुओं, दीन असहायो की सेवा, सहायता 
के लिए आप प्रवचत में अनेक बार बल देते । आपको 
आमंदधन, विनमचन्द्र आदि की चौबीती मधुर स्वर में 
गाते हुए जब कोई धुनता तो स्वयं भी भक्ति की रसघारा 
में भाव विभोर होकर बह जाता । श्रमणसघ के संगठन 
में आपका अपूर्व योग दान रहा है। संतों की सेवा, 
आतिथ्य व मधुर व्यवहार में आपकी सुदूर आंतों तक 
में स्याति थी । 


( ६६ ) 

श्री श्रजलालजी म० ने आपके मधुर व्यक्तित्व का 
निम्न कांब्य पंक्तियों में बड़ा हो सुन्दर भावांकन 
किया है। 

सन में भी अति मघुरता सीधा सादा चेश। 

समस्वयात्मक आपका, था द्ाश्वत संदेश ॥ 

ज़ब-जन के प्रति सहज था, सुहृद सोम्य सदुघताव । 

प्राष्िमान्न उन्नयन हित, सहग रहए समपाव ॥ 


आपका जन्म स॒० १६४३ डासरिया (मेवाड़) में हुआ । 
आपके पिता श्री मोतीलाल जी मुणोत व माता श्री नन्‍्दू 
बाई थी। 


११ वर्ष की सुकुमार वय में ही आपने श्री जोरावर 
मत जी म० के चरणों भे स० १६५५ ज्येष्ठ कृष्ण १० को 
नागौर में दीक्षा ग्रहण की । सं० २०१८ चैत्र कृष्णा दशमी 
को नागौर चातुर्मास के लिए जाते हुए नौखा (चांदावतो 
का) में ही शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपका स्वरग- 
वास हो गया। आपके गुरुभाई श्री त्रजलाल जी म० बडे 
ही सेवानिष्ठ, मधुर स्वभाव के सन्त हैं। सेवा को श्राप 
साधुता का श॒ यार मानते है! आपकी हस्तलिपि बहुत ही 
युन्दर तया सुयठित है। आप एक सुमघुर गायक भी है, 


( ७० ) 


थोकडों का गभीर ज्ञान आपकी एक विशेषता है। 
आपका मधुर स्नेह व वात्सत्य मुझे प्राप्त हुआ और एक 
संघु गुरु घ्राता का गौरव भी ,यह मेरे सौभाग्य का 
विषय है ! 
६ स्वामी श्रो चोथमलजी म० 

कवि, प्रवक्ता, समाज सुधारक और संगठन प्रेमी एक 
साथ यदि किसी व्यक्तित्व फो देखना हो तो स्वामी जी 
श्री चोधमल जी म० का व्यक्तित्व देखा जा सकता है। 
आप आगमों के तलस्पर्शी ज्ञाता, निर्भीक व्याख्यता थे 
आपकी वाणी बड़ी श्रवण-सुखदायिनी व मनोहारिणी 
थी। आप आशुकवि तथा सगीत प्रेमी थे। आपके 
ग्रुराभाई श्री चांदमल जी म० भी लिपि कला में बडे 
कुशल तथा स्वाध्याय प्रेमी सत थे। श्री जीतमल जी 
म० श्री लालचन्द जी म० आदि आपके निकटतम 
मुनिराजों में हैं। श्री लालचन्द जी म० अच्छे प्रवक्ता 
व विद्वान्‌ सन्त है । 

आपका जन्म १६४७ आपाढ शुक्ला ३ को पिरोजपुरा 
(कुचेरा) में हुआ । १६५६ में आपने श्री नधमल जी मे० 
से दीक्षा ग्रहण की) जोधपुर में १३ दिन का संथारा 
करके आपने समाधि पूर्वक देह त्याग किया । 


७ स्वामी श्री रावतमलजी स० 

सूयइतांय में एक स्थाव पर कहा है-- 

“भावशणा ज्ोग सुद्धप्वा जले खावा व आहिया/ 

शिस साधक की अन्तरात्मा भावना योग से शुद्ध है 
बह बल में नौका के समान स्वयं भी तैरता हैं मोर दूसरों 
को भी पार लगाता है। 


भहास्थविर स्वामी श्रो रावतमल जी म० का जीवन 
सरलता, शुचिता का जीवत प्रतीक है । साधुता का निर्मल 
रूप उतके जीवन में झलकता है। तपस्या, स्वाध्याय 
भजन स्तवन यही आपके जीवन का त्रम है। आपकी 
प्रवचन शैली बड़ी मधुर व रस़जय है) दोहे, कवित्त 
आदि के माध्यम से प्रवचनों में प्रभावकता के साथ उप- 
देश प्रधानता भी भा जाती है। 


आपका जन्म स० १६४५ में रड़ोद में हुआ | १६६०में 
आपने श्री मगनलाल जो म»० के द्वारा दीक्षा ग्रहण की ! 


आपके शिष्य भरी भेखमुनि जी वड़े ही सेवाभावी गुरुभक्त 
सन्त हैं । 
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* सस्कृति का आरोह : भवरोह 


भ्रांतिकारी मोड़ 


* बहुमुद्धी व्यक्तित्व के घनी 


पूज्य श्री जयमल्लजी म० 


» वद्ध सकत्प के घनी 


कठोर तप : साधना 


» परम प्रचार 
* स्पष्टवक्ता : उदार हृदय 


कवि हृदय की अनुभूतियां 


» आचाय॑ परम्परा 
१०. 


जयगच्छ के विशिष्ट सत 
जप 


